(१) 
चब्चुप्रवेशो यद्यत्र द्विजस्योत्पतत क्चित्‌ , 
तदाअस्लत्व कपायत्वं दूरापासतं दि ज्ञायताम्‌। 


(२) 
नहि किख्निन्नियृढ़ हि तत्त्व नामेह संस्कृतो, 
पर धृमायित. केश्विद्‌ विषय प्रकृतिं गत । 


(३) 
निवन्धो लघुकायो$य सहतोष्पि विनेष्यति, 
सहामृल्यान्महाकायान्‌ गजेन्द्रानछू शो यथा । 


लेखक का' किवेदनः 

भेयज्र नर सह्ार क्याद च्रीर राषट्र फे दो हकठ हा 

जाने प बाद जय अपने हिम्से फे भुभाग पर अपना राज़ हुआ 
तो सन में ग्राया कि क्रय स्वसंस्शति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए । 
एक राष्ट्र की एक जाति होती है झ्ीर उसको “अपनों! एक संम्क्रति 
हनी ह। समझते को एक्सा हो ज्ञाति या निर्माण है । 
हर्ट एक देश, या राष्ट्र है । इस गाप्र वी जानि को इंग्लिश! पहले 
है। हग्लिश कल्य रा कहने से समनण्जाना /-2ग्लेश जाति झा 
(पस्लिश नेशन या। रहन-्सान रीति-गिवाज़, बेश-भुपा, स्यान- 
पास या टगे ग्रादि। ईसी वो हस 'अ्म्ृत-्सबन्यति' फष्टले है। 
शैस संहूति से शिसी सास मननसम्प्रयाय या, था किसी रगस 
हल या पोर्ट रास संम्यस्ध नहीं#। सभी मसनन्‍्मजाव कौर 
सभी दलों री सेफसि एश है। या संसहति घाराय्जाए से पल्ली 
हा रही है। उससे सदर से पर नर यहल परितन हुए हैं । परन्तु 
वह पहले भी एक थो चर आप भी एफ है। रखी सर जापान 
8 दशा या राष्ट्र, पह्टधा यसने यानी ज्ानि सेशम) जापानी 
बीर जापानी संगत शा एयाना' एम रूप | जापान ये दीद्, 
इरसाई या विसी भी संप्रदाय र रोगिर्सख खसासानित एस्ना 


#- ऋ के बात 
पी करशाे मिस महों शान पएते। सिप मशिंगाणी स्याट्िस 
की बी. ्ः धर कष्लड कप/थ ऐ 5 न न का कि की 
साराति से सद सम्दद एू। पतम्पान पीम दिशा €। 
है ही छ न्भः ग्न बक कक बे भ 
भर) 8. याद (यंद़ 9! पइर्मडमे। भारत को भादालधर्ध: 
हु भा - क्ज 
पु तिनप्रो्टर, मनट्त हद) इन हू याद शिल्लामा मे आग 
म्ध हट न जन ्त रू 
हद, आ। गण मा, पपसे पीने भाप्ा से की मद सिद्या। 
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पढ़ते-सुनते है । जो लोग पाली-सम्क्रत पढ़ भी लेते है, वे सी अपने 
वच्चो के जीवन में उसे ( सम्कृत या पालि को ) नहीं उतारते | 
वे अपने वच्चा के नाम भी सस्कृत या पालि में रखे, यह बात 

हीं हैं। नाम अपनी चीनी भाषा में | यद्दी स्थिति बहा के 
मुसलमानों की है। आठ-दस करोड मुसलमान चीन मे हैं, 
परन्तु कहीं क्रिसी का नाम अब्दुल मजीज' या 'रफो अहमद 
जेसा न मिलेगा । सब के नाम चीनी भाषा में दूं । रहन-सहन 
वेश-विन्यास ओर खान-पान भी एक । यानी, वहा वोद्ध, 
कन्फयूशस, मुसलमान, या ईसाई आडि को आप प्रथकू पहचान 
नहीं मफते, जब तक वह स्वय अपना “मत' प्रकट न करें । जेस 
कि अपने यहा वेढिक सनातनी आर्यसमाजी, शेत्र, वेष्णत 
अरादि तथा अवेदिक जेन, वीद्ध आदि पहचान मे नहीं आते । 
नाम-रूप से फोई भेद नहीं जान पडता | यह अभेद् सास्कृतिक 
हे | सम्कृति ही एक राष्ट्र बनाती है । 

“मत! ओर सस्कृति मे वडा अन्तर हे। सम्कृति के समुद्र 
मे न जाने फितन मत-मजहब लहरो के समान प्रकट होते रहते 
हू और मिटते रहते हू। “मतः का सबन्ध तो “मन? से है| 
हम अपने मन में समभते हू कि ईश्वर है! तो हमारा 'सत! 
टईश्वरवादी । ओर हमारा मन डेश्वर की सत्ता नहीं मानता, तो 
हमारा मत! अनीग्वरवादी । यह मत! या मन की वात 
सम्कृति से भिन्‍न हे । एक ही सम्कृति के ईश्वरचादी ओर 
अनीश्वग्वादी को आप पहचान कर अलग - अलग नहीं 
कर सकने, जब तक वह अपने मन की वात प्रकट न करे। 
परन्तु मिन्‍न सम्कृतिया के ठो इंश्वरवादियाँ को आप झट 
पहचान कर श्लनग-अलग कर मफ्ते है, यदि उनमे सांस्कृतिक 
एक्सा न आ पार्ट हो। यही कारण है कि इस देश के ईंश्वर- 


[ |; ) 


यादी हिन्द पीर झसलमान 'टलग-प्रलग हडिस्गई देने £ं। 
'मता ( रेम्बरयाद ) नो सन री चीज़ ९ै। नामन्ूप से इसझा 
रे सस्बस्ध नी। सो, सास्फानक भेद से दाने मे भट स्पष्ट 
# | एक सगह भारतीय सरझति 7. देसी जगढष्ट 'सग्मानटरानोी 
सतवित यह घोर बान है कि भाग्न वी गटपनी / साइनोद ) 
सन से कुद बाव, सससे से, करप रेगास ल्राडि की नी 
सा मिली है पीर पर्वी- रानी संस्झति भरी भाग्त भे हुए 
नागतीयना से प्रभादिस हाई ही. परन्तु प्रमश दाना चन्न 
ग्लीएश। 

हे आाइति यो वच्य शो पोरश हा है रेस पायदर ने 
पया २2 के हिल #औग ९ के बच सिलि रन में यारे 
दिन्सस्भायना 7 ? एम एक सरहति पे है नरी खा जाने ? 


यह भा-भाय मिटा क्यो नहीं ऐसे ? हिना और शुसलमान 
पराग कर्यी दिखाई उसे २? यह गैस पचास में प्राजला £ 
हि पह हिन्द ह पर या मुमबमान 7 यहा भजनभाएर क्या 
इ४ के लिए लिसेया 9 

सिरापप दनि्रिय हसे पर मेरे सन में यह स|य आय । 


आखिर भारनोंएय वच्मग्भहान 


#&-क 2७ १३ जे (व चण्७छक ः ल्त्फा के 
हे पशीनगरी पक्‍्रस्याॉश्शी सभा 78 निररान्डी री। दिया पा 
पे 6२०१७, स्फजक दिल जे जाय 27% ऊू २ बच प 5३७ अर ?१रुब्टक 

हे हारापन्ट्र हहगा "बला पुर, हा हब ख हाजिर परचए्- 
5 ४ पद अप 2र इक रत ऑक 0 कं दि इज कक उरक पअक- 5 
लेप प्ग 3दा सा गाए पुर रे हो. 5१ प ध्रन्ाप 
*२७ पल ग््‌ निप ५१% ० हा ७४ ३०आली धॉक >ंअ स्ज्न् ५७ हे डक कक 
(डर ७ निर्दथ ) २ सझाईयव रू ॥४७, | « खेत ड़: 
पल हैंड कपल इन पे ई हब [> उे ९५ कहर हू 23 दफा 
रु । ४ बए छूरा फू ६२०, ६-४: हर *एया «या हट इडात शा 3 । 
हु, + दफा ह दूं तप इस शादा।च 7 इयूनईग, "ले फिल कन अब्यर 
ड़ ड्ड़ू 2२३ 5 8 जाए कलओआआावओा भयआाएा। ॥ रइ | सम 
हि ग्ु डक ही ४ | ।८ र है आह बज ७9०5 275 बजकर के ७» कर- ह 
ग 4 करे [बहिसा 4 £ «| ४५४ 5 अश्मसाय शुई सुनना .., 7१ 
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कि और सब लोग । स्वामी जी अपने इसी आश्रम ('सत्यज्ञान- 
निकेतन”) मे रहते हँ। में ने उन से पूछे बिना ही 'सभा? से 
बात-चीत की । 'सभा' ने मेरा प्रस्ताव मान लिया ओर दो सौ 
रुपए प्रारम्भक खच के लि, में ने जो मागे थे, भेज दिए । 
में ने सामाचार-पत्रों मे सूचना छपाई ओर विद्वानों के पास 
निमंत्रण भेजे | राजर्पि टडन तथा डा० अमरनाथ मा आदि 
ने मुझे समर्थन दिया । कास आगे बढे कि इतने ही में सभा? 
से पत्र आया कि इस समय साम्कृतिक-सम्मेलन करना ठीक 
नहीं हैं। सम्भव है, 'सभा' के सचालकों को मेरी” सस्कृति का 
पता चल गया हो ओर उन्हों ने इसे नापसन्द किया हो | यह 
भी सम्भव है कि स्वामी सत्यदेव ने कुछ लिखा हो। शायद 
ओर ही कुछ कारण हो, पर सभा ने अपना संरक्षण 
हटा लिया । 

सभा! के हट जाने पर भी में बेसा सम्मेलन करता, 
परन्तु इसी बीच महात्मा गाथी हमारे बीच से उठ गए! इस 
में एक “्यक्ति' अपराधी था, ढो-चार उस के सहायक थे, जिन 
को वाद में अदालती सजा मिली। परन्तु उस समय नेहरू 
जी को इतना क्रोध थ्राया कि विवेक खो बेठे। देश भर से 
बीसों दजार लोगों को पकडवा कर जेलों मे बन्द्‌ करा दिया-- 
न कोई मुऊदमा न पैरवी ' जिस में कुछ विशेष हिन्दूपन देखा, 
या जिसके विचार काग्रेस से भिन्न देखे, पकड कर जेल मे डाल 
दिया । स्थानीय काग्रेस-जनों की सलाह से यह पकड़- 
धक्ड हुई थी। मुझे भी पकड लिया गया और सीधे जेल भेज 
दिया गया । मजा यह कि में ने सन १६१६ से लकर इस समय 
तक ऊांग्रेस के मडे के नीचे राष्ट्रीय सेवा की थी, सभी आनन्‍्दो- 
लनों मे खुल कर और डट कर भाग लिया था ओर इस के 
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लिए मुमे सव तरह की सजाएँ मिली थीं! यह सब देखने- 
जानने वालों ने ही मुमे इस लिए जेल में डलवा दिया था कि मैंने 
उजड़े हुए पजाबी भाईयों को बसाने में कुछ मदद की थी और 
इस में चाधा डालने वालों का मुकावला किया था। यही मेरा 
अपराध था |! न मैं कभी हिन्दूमहासभा का सदस्य हुआ था, 
न 'गष्टीय स्वय सेवक संध' से कोई सम्बन्ध था, न ऐसी संस्थाओं 
के किसी जलसे-जलूस में द्वी तब तक सम्मिलित हुआ था। 
खेर, जेल चला गया | 

जेल में ही में ने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि प्रयाग-मेल्ते 
में राजर्पि टंडन कोई सांस्कृतिक सम्मेलन कर रहे हैं। वह 
सम्मेलन वहां हुआ और उसका विवरण में ने पढ़ा। जान पडा 
कि संम्कृति के सवन्ध में राजर्पि टंडन का मत भी भिन्न है। 
महर्पि पं> मदनमोहन मालवीय जो कुछ सनातनधमं-सम्मेलन 
में कहा-क्रिया करते थे, प्राय वही सव राजपि टंडन के सांस्क्र- 
तिक सम्मेलन में हुआ । इस सांम्क्ृतिक संस्था को राजर्पि ने 
म्थायी सगठन का रूप दिया, पर आगे कुछ खास काम 
हुआ नदीं। अधिवेशन होते रहते हैं! 

चेसा सगठन बनाने की शक्ति मुझ में नहीं हैं, विचार 
भर दे सकता हूं। में ले सुना-हिन्दुम्तानी विरादरी' नास की 
संस्था कुछ लोगों ने वनाई है। कुछ आशा वेंधी कि इस संस्था 
के द्वारा शायद हिन्दू-मुसलमानों में सांस्कृतिक एकता लाने का 
उद्योग किया जाए | परन्तु वेकार ! वे द्वी 'ढाक के तीन पातः | 
एक विरादरी जिस दिन वन जाएगी, देश का सोमाग्य जाग 
डठेगा। परन्तु यहा तो उलटी दिशा लोग पकड़ते हैं। “हिन्दु- 
स्तानी विरादुरी' में भी वे दो तत्त्व स्पष्ट अलग दिखाई देते हैं । 

इधर मेरे साहित्यक मित्रों ने भी सांस्कृतिक विचार-वारा 
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प्रकट की है | उँची-ऊँची परीक्षाओं में 'सम्कृति' भी एक विपय 
बन गया है। परन्तु गाडी वहीं है --जरा भी आगे नहीं बढी ! 
सम्कृति का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हुआ ! यहा तक लिख देते हैं 
फि संस्कृति की स्पष्ट परिभाषा करना सम्भव नहीं है ।” हद हो 
गई! यढ़ि ऐसा ही है, तो फिर ये पोथे क्यो रचे जा रहे हैं ९ 
सम्कृति की म्पष्ट परिभाषा इस ग्रन्थ मे मिलेगी | इसी लिए यह 
इयोग है। जो कुछ अन्य साम्कृतिक ग्न्थों में और मह्दा 
ग्रन्थों में लिखा गया है, उसका पिट्ट पेपण यहा न होगा । लोगों 
ने इतिहास, मत-महजब ओर व्म-सम्प्रदाय आदि के बयानों 
के ज्मघट को और उन के इतिहास कोसस्क्ृति-अन्थ सममक 
लिया है! यह गलत बात हे। 

भारतीय समकृति के चार युग बीत चुके, पॉचवॉ शुरू 
है। इन साम्झृतिक युगो को हमारे मित्र श्री दिनकर जो ने 
्अ्रध्याय' नाम दिया ह। में ने भी उन्हीं का अनुसरण किया 
है । इस पुम्तक मे इस वर्तमान (पाचवें) अध्याय के वारे में ही 
विशेष रूप से कहा जाएगा | चार पिछले अध्याय तो समाप्त 
हो कुके । उनमे जो गलती हुई है, उसे इस पॉँचवें अध्याय मे 
सुधार लेना चाहिए | इसी ओर इस पुस्तक का प्रयत्न है । 


चार अध्याय 

सम्झृति के पिछले चार अ्रध्याय साफ हैं -- पहला 
अध्याय, वद्िक ओर द्रविड मिलन, या शआरये-द्रविड संगम । 
दूसग अध्याय--भारतीय सम्झेति मे शक्कर हण आदि का मिलन । 
तीसरा अव्याय भारतीय सम्कृति से अरवबी-ई रानी तर्की सस्कृतियों 
शा संघ ओर परस्पर एक दूसरी से इनका प्रभावित होना। 
चाया अवाय-भाग्त मे अग्रजी गज्य और टैसाइयत का प्रचार । 
पराचत्रा थअत्याव अब शुरू है, ग्वराज्य म--समांम्कीतिक पस्ये- 
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वेक्तण और एकता के लिए प्रयत्न ! 

हम वोद्ध सस्क्ृति को प्रथक नहीं मानते | वह भारतीय 
संस्कृति है | हाँ, भारत के वीद्धों की भारतोय सस्क्षति हैं, जापान 
के वीद्धों की जापानी सस्कृति । चीन के वौद्ध चीनी सस्क्ृति के 
है । यानी मजहब ओर चीज है, सस्क्ृति और चीज | 

इस पुस्तक से चार अध्यायों का सामान्य दिन्दर्शन हो 
गा और पाचर्वे का कत्तंव्य-निरूपण । चार अध्याय तो पाचवे 
अध्याय की भूमिका या पृवेपीठका भर हैं। परन्तु भूमिका या 
पूवपीठिका ही तो आधार है । उसी के सहारे आगे की 
चीज है । 

मुझे; पता है, इस पुम्तक से एक हलचल मचेगी | पुस्तक 
की सफलता भो इसी में हैं। साम्कृतिक एकता के लिए कचीर, 
अकबर, नानक, गांवी आदि एक से एक बड़े महात्मा ने 
जान की वाजी लगा कर उद्योग किया, पर सफलता किसी का 
न मिली | इस का कारण क्या है ? इसी की खोज इस पुस्तक 
में है। संस्कृति की खोज।. 'डिस्कक्री आफ कल्चर? 
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समपंण 


उन राष्ट्रीय तत्त्वो को, जो इस युग में भय और 
प्रलोभन से ऊँचे उठ कर अपने क्तंब्य का पालन 
कर रहे है । 
-- लेखक 


संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय 


(१). 
' सस्कति काः स्वरूप 
अर कि 


सस्कृति है क्या चीज, इस पर पहले विचार करना है । 
'संस्काएः और 'संस्क्ृृति' सगे भाई-बहन हैँ, यानी एक ही घातु 
से, एकद्दी उपसर्ग से एक ही प्रक्रिया से ये दोनों शब्द बने हैं; 
पर अर्थ में किन्नत्‌ भेद हो गया है। अथ-भेद न होता, तो 
शब्द-भेद्द ही क्यों होता ? 'अर्थभेदात शब्द-भेद.' या 'शब्दभे- 
दात्‌ अर्थ भेद.” । हुर्गति? और *दुर्गमन' में अन्तर है । 

'सस्कार शब्द के दो अर्थ मुख्य हैं-- १- परिष्कार और 
२- संसर्गजन्य श्रभावविशेष । 'भापा-संस्कार! का अथ है भाषा 
का परिष्कार । 'इस के सस्कार ही ऐसे हैं कि किसी की बात का 
असर नहीं पडता ” यहा 'सरकार” का मतलब “परिष्कार? नहीं, 
प्रत्युत किसी के सस्गेजन्य विचारों का या विकारों का प्रभावा- 
तिशय है। आप किसी वस्त्र में चमेली के फूल या छिला 
हुआ लहसुन अलग-अलग तल्पेट कर रख दें। घंटा-दो घंटा 
रहने दें | फिर फूल-लहसुन अलग कर दें। ये दोनों चीजें अलग 
होने पर भी कपड़े भे चमेली की सुगन्‍्ध ओर लहसुन की 
ठुगेन्ध बनी रहेगी । फूलों का या लहसुन का सस्कार कपड़े में 


नी 
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रह गया। इस 'सस्कारां को “परिष्कार! न कहा जाए गा। 
इसी अर्थ को लेकर 'सम्कृत्ति' शब्द चला हैं| किसी जाति 
का जीवन बहुत लम्बा होता है-- हजारों वर्षों का--पचास- 
पचास हज़ार वप ओर इससे भी अधिक का | एक जाति में जन- 
ख्या भी वहुत होती है--लाखों करोड़ों | तो, इतने लोग पर 
स्पर मिन्ननृत्ति-प्बृत्ति के होते हुए भी कुछ बातो मे एक्स होते 
ह--उनकी कुछ वातें एक-सी हं।तती हैं। एक घर में बहुत से 
व्यक्ति होते है, भिन्न-प्रकृति-प्रवृत्ति के | परन्तु वे सब रहन-रहन 
खान-पान आदि में एक-से होते ह। जाति की भी यही स्थिति 
है | एक घर के व्यक्तियों की परस्पर जो स्थिति है, वही एक जाति 
के लाखों करोड़ों जनों की भी। एक जाति के सब घर ओर कुद्ुम्ब 
अलग-अज्लग होने पर भी कुछ वाता में एक होते है। तभी तो एक 
जाति होती है । इसे कुछ अच्छी तरह समभम लेना चाहिए । 
घर का एक दायरा होता है, उसी तरह एक देश या 
राप्ट्र का भी। किसी घर में जो पेट हो जाता है, वह उस की 
सम्पत्ति-समृद्धि का मालिक या हिस्सेदार कुदरती तौर पर वन 
जाता हैं। इसी तरह जिस देश में जिसका जन्म होता है, उस 
पर उसऊा न्वत्त्व स्वत सिद्ध हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है| तभी 
तो लोकमान्य तिलक ने कहा था--'स्व॒गाज्य हमारा जन्मसिद्ध, 
अधिकार है" । घर पर जब विपत्ति आती हूँ, तो सब के ऊपर 
पडती है| देश पर आई हुई विपत्ति भी सबको भोगनी पडती 
है । एक घर मे पेदा हुए लोग कुटम्बी कहलाते हे और एक देश 
या राष्ट्र म पदा हुए लॉगो का समष्टि नाम “जाति है। जाति! 
का सम्बन्ध जन्म से हो ह। जिस घातु से “जन्म” बना हें, 
उसा स “जाति! की भी निष्पत्ति हे। एक घर के लोगों में 
भी परस्पर कुछ भेद द्वोता है, स्थिति में भी भेद होता ह। कोई 
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समाज में अत्यधिक सम्मान पा लेता है, ऊँचे पद पर पहुंच 
जाता हे और कोई साधारण स्थिति में ही रह जाता है। कोई 
बहुत नीचे भी गिर जाता है । परन्तु सबका कुट्ठम्व एक ही है । 
उच्च स्थिति के सदस्य से कुटुम्ब का सम्मान बढ़ता है और 
नीच से अपमान भोगना पड़ता है। इसी तरह राष्ट्र के--जाति 
के--किसी एक ही सदस्य से सब का सिर ऊँचा हो जाता है। 
ओर एक ही ले नीचा भी हो जाता है । एक घर के व्यक्तियों के 
काम जेसे अलग-अलग होते हैं, उसी तरह जाति के लोग भी 
अलग अलग काम करते हँ--अलग-अलग स्थिति भी उन की 
होती है । परन्तु जाति से सब एक हैं । 

उदाहरण लीजिए । हिन्दू जाति है, जिसमें हजारों वर्ग 
हैँ, जिन का समावेश चार वर्णों मे किया गया है | आश्षण,से 
लेकर भगी तक, सब एक जाति के हैं -सब का जन्म हिन्दुस्तान 
में हुआ है। सब के संस्कार एक-से ह-सबकी सस्कृति एक 
हे । त्राह्मण से लेकर भगी तक, सभी वर्गों के हजारों स्त्री-पुरुप 
कही खड़े कर दीजिए ओर फिर किसी दूसरी जगह के व्यक्ति 
को सामने ला कर खडा कर दीजिए, जो उन्हें पहले से जानता 
न हो। फिर उस से कहिए कि इस समूह से ब्राझ्षण, क्षत्रिय, 
चश्य, लुहार, चमार, भंगी आदि वर्गो के व्यक्तियों को छाँट कर 
अलग कर दीजिए, तो वह सो जन्मों में भी वेसा न कर सके 
गा | क्‍यों ? इसलिए कि वे सव एक जाति के हूँ--- सब हिन्दू 
हैं। सव की सस्कृति एक है। अच्छा, रूप से न सही, नाम-भेद 
से वह सब को प्रथक्‌ प्रथकू वर्गश पहचान सकेगा ? हर्मिज् 
नहीं । ्राह्मण कद्देगा- मेरा नाम केशव, बाप का नाम रामचन्द्र 
मगी भी कहेगा--नाम मेरा फेशव, बाप का नाम रामचन्द्र । 
प्राह्यण की लड़की भी सावित्री, सुशीला और भंगी की भी 
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लड़की सावित्री सुशीला । तव केसे वर्ग-भेद होगा ? वे सब एक 
जाति के लोग काम अलग-अलग करते हैं, वस ! गरीब अमीर 
की स्थिति देखकर भी वर्ग-भेद पहचानना असस्भव है | सस्क्ृति 
फी एकता ने एक जाति बना दी है। एक जाति मे अनेक मत 
मजहब होते हैँ । उस एकत्रित समूह मे वेटिक सनातनी आर्य 
समाजी, वेष्णुव, शेव सभी तरह के लोग होंगे और अवेदिक 
जैन, बौद्ध आदि भी | कुछ ला-मजहब' ओर नास्तिक 
भी होंगे। कया कोई पहचान सकता है कि आर्यसमाजी कौन 
है और जेन फौन है ? आरि्तिक ओर नास्तिक (ज्ञाति में) सब 
एकर हैं । संस्कृति की एकता उन्हें प्रथक नहीं होने देती | उन का 
वर्गश या मतश पार्थक्य जातीय एकता का बाधक नहीं 
सकता, क्‍योंकि एक जाति की एक ही संस्कृति होती है. और 
सास्कृतिक एकता सब को एक किए रहती है | 


किसी जाति की सस्क्ृति बहुत लम्बे अरसे से चले आ रहे 
पुरखो के जीवन-प्रवाह के समुद्वित संस्कार ही हैँ । वे संस्कार 
जाति-जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते है कि उन्हें कोई अलग 
कर नहीं सकता। वे संस्कार विचार में, आचार मे, भाषा में, 
वेश-विन्यास में, खान-पान मे, सत्र अपनी अमिट छाप रखते 
है, । यही संस्कृति है। एफ संस्कृति से एक जाति की पहचान 
हो जाती है| एक हिन्दू ससार के किसी भी भाग मे चला जाए, 
विशेषज्ञ जन पहचान लें गे कि यह हिन्दू है। जो लोग हिन्दू 
जाति की सम्कृति से परिचित नहीं, वे कुछन समम पाएँ गे। 
परन्तु कोई विशेषज्ञ भी यह नहीं वा सकता कि यह जन 
न्राममण है, या कायम्थ हैं, या भगी है। कारण, ब्राह्मण-भंगी 
आदि प्रथर जातियां नहीं, वर्ग 6 । इसी तरह बढ४-लुहार आदि 
जातियां नहीं वन है। लोग भूल से इन्हें प्रथक्र-प्रथकू जाति 
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कहते-समभते हैँ। यदि ये प्रथक्‌ जातियों दोतीं, तो इनकी 
संस्कृति प्रथक्‌ होती और संस्कृति-पाथथक्य से वे प्रथकश्अथक्‌ 
सरलता से पहचाने भी जा सकते। ऐसा है नहीं। एक जाति 
है, एक नेशन है । इस जाति (या नेशन) का अपना राष्ट्र है-- 
हिन्दुस्तान, भारतवर्ष । 


'हिन्द' न सही, हिन्दुस्तानी सही 

ऊपर हमने बताया कि हिन्दू! एक जाति का नाम है, 
किसी मजहब या वर्ग का नहीं | परन्तु तो भी, कुछ लोग “हिन्दू” 
एक मजह॒ब सममते लगे हैं। पूछी, इस सजहब को किस ने 
घलाया १ वेदों ने ? तब जेनों को क्या कहा जाए गा ? कलकत्ते 
के वायू पद्मचन्द्र जेन बहुत दिन तक हिन्दूमहासभा के मंत्री 
रहे | बोद्ध भी वेद नहीं मानते, परन्तु बरमा के वौद्ध 'मित्तु 
उत्तमा' हिन्दुमद्ासभा के अध्यक्ष थे। हिन्दुओं में ला-मजहब 
ओर नास्तिक भी हैँ-- सदा रहे हैं| इन्हें कभी किसी ने 'गेर- 
हिन्दू” नहीं कहा | तब हिन्दूश एक मजहब केसे ? अधिक से 
अधिक कहा जाए गा कि-- 

“जो (हिन्दुस्तान न सद्दी) भारतवर्ष से बाहर पेदा हुए 
ईश्वरीय दूत (पेगंवर) इजरत ईसा या हजरत मुहम्मद साहब 
के मत को नहीं मानते, वे सब हिन्दू हैं।” 

इस निपेधात्मक परिभाषा माने लेते हैं और “हिन्दू” 
तथा 'हिन्दुस्तान' की जगह 'भारत' तथा 'भारतीय' कहेंगे। 
भारत एक देश या राष्ट्र और भारतीय' एक जाति। 'मारतीयः 
जाति की एक संस्कृति-भारतीय सस्कृति! । अब इस सस्कृति 
के कोई भेद न होंगे । बौद्ध संस्कृति, जैन सस्क्ृति, वैष्णव 
संस्कृति, नास्तिक संस्कृति जेसे काल्पनिक भेद्‌ उपहासास्पद्‌ हैं | 
लुहार-संस्क्रति! और 'बढ़ई-संस्क्ृ त! भी मजाक है | इसी तरह 


[ १४ ॥ 


(हिन्दू संम्कृति' और 'मुस्लिम संस्कृति! के भेद न होंगे। एक 
भारतीय सस्कृति! | बंगाल के (स्वर्यीय) राज्यपाल श्री हरेन्द्र 
कुमार मुकर्जी ईसाई थे। उन्हें या उनकी ग्रद्दिणों को देख कर 
क्या कोई पहचान सकता था कि ये ईसाई हैं ? असम्भव । मे 
ने उनके दर्शन कलकत्ते मे एक सांसद तिक समारोह मे किए थे । 
सफेद चुन्नटदार घोती, कुतो ओर वस | श्रीमतो झुकर्जी एक 
सादी साड़ी पहने थीं। परन्तु मुकर्जी साहव ईसाई पक्के थे । 
जन्म भर एक मिशन में काम किया था ओर मृत्यु पर ईसाई- 
पद्धति से अन्त्य क्रिया उनको हुई थी | चचई के भूतपू्र राज्यपाल 
श्री सहाराजसिंह भी ईसाई हैं। राजकुमारी अमृतकौर भी 
“ईसाई हूँ | इन लोगों के नाम-रूप से कोई भी इन्हें हिन्दुओं 
से भिन्न नहीं कर सकता | ये भारतीय जाति के हैं. मजहब से 
इसाई हूँ। काग्रेस के प्रथम अच्यक्ष श्री व्योमेशचन्द्र चक्रवर्ती 
भी इंसाई थे। यहाँ ( गुरुकुल कांगडी के जलसे पर ) एक 
बडे विद्वान साई पादरी आय-समाज का खण्डन करने आए 
शे-पं० जगन्नाथ राव | उनके लडके का नाम 'पं० कृपानाथ राव!। 
“राव” मराठा ब्राह्मण होते दै। में ने पं० जनजन्नाथ राव से घर 
का हाल पृछा । ईसाई हो जाने के बाद उन का विवाह जिस ख्री 
से हुआ, वह जन्मना मुसलमान थी और ईसाई हो जाने पर 
भी उऊका पूर्चनाम (हमीदा”) बदला नहीं गया था | पं० जगन्नाथ 
गाव ईसाई मजहब के बडे कट्टर प्रचाग्क थे। हरिद्वार भे भी 
एक मिशनरी केन्द्र हैं। यहीं वे चस गए थे। उनका लड़का 
कृपानाथ राव स्कूल में मेरा शिष्य रह चुका हैं, अब सना 
में अन्छे पद पर हे। पं० जगन्नाथ राव की लडकी का नाम 
'पमदुला' था । में ने प० जगन्नाथ राव से पृछा--'आप ईसाई हो 
जाने के बाद भी 'रावः है ९ वोले-'मजहब चदला हद, या पुरखे 
भो बदल दिए $? उत्तर चहत टीफऊ था। वउ्वातल्लापर-अम्कल 


[ शेर )] 


महाविद्यालय के आचारय प० नरदेव शास्त्री भी 'राव' हैं। 
इनका अ्रपना असली नाम 'नरसिंह राव' है। लाहौर में इनके 
विद्यागुर आये-विद्वान ने 'नरदेव' नाम कर दिया था में ने 
प॑० जगन्नाथ राव से कहा--'तो फिर राव जी तो आप के हीं 
वर्ग के हैं।' (महाविद्यालय में पं० नरदेव शास्त्री को सब लोग 
“राव जी” ही कहते हैं)। मेरे प्रश्न के उत्तर भे प० जगन्नाथ 
राव ने कहा--“ हाँ हम दोनो 'राव' तो हैं, पर ये वेदा के 
माया-जाल मे पड़े हैं, में बाहर निकल कर प्रकाश भें आ गया 
हूं मै ने प॑> जगन्नाथ राव से विदेशी मिशनरियों के बारे मे 
भी वात-चीत की थी। में ने कहा -ये, लोग तो अराष्ट्रीयता 
फेलाते है । आप का इन से क्‍या मेल ?! उन्होंने कहा--'उन् 
लोगों की ज|तीयता (नेशनेलिटी) जरूर भिन्न है, पर हम तो 
ईसाइयत के प्रचार मे साथ हैं। जातीयता में हम अलग, ह। 
जातीयता मे हम आप के साथ है । मजह॒ब में अलग है । 

संक्तेप यह कि 'भारत' एक राष्ट्र भारतीय जाति” यानी 
भारतीयता' जाति ओर इस जातीयता को अभिव्यक्त करने 
चाली एक “अपनी” संस्कृति है । | 

बाहर के लोग 

जिस घर में जिसका जन्म होता है, वह उस पर स्वा- 
मित्व रखता है और अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखता 
- है, अपने पुरखों के सस्कार लेकर चलता है । परन्तु ऐसा भी 
देखा जाता हैं कि किसी दूसरे घर मे पैदा हुए लड़के को लोग 
'गोढ' ले लेते हैं और वह इस नये घर में आकर इसका मालिक 
वन जाता है। परन्तु गोद आए हुए लड़के को इस नये घर को 
ही “अपना! घर समभना होता है। इसी घर के पुरखों को वह 
अपनाता है और इसी के आचार-विचार अहण करता है। 


५ 
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परन्तु इस के मन में कदाचित्‌ यह सी रह सकता है--रहना 
स्वाभाविक है--कि में इस घर में आ गया हूं, पर मेरा असकी 
अपना घर तो वह है ! यानी ममता उधर भी रहती है, रह सकती 
है। परन्तु इस (गोद आए हुए) लड़के ओर लडकों के लड़के 
आरे उस की ममता एकदम छोड़ देते हैं, जहा से उनका वह 
पिता या पितामह योद आया था । वे सुनी-छुनाई बातों से इतना 
जानते भर हूँ कि हमारे पितामह अमुक जगद्ट से गोढ आए 
थे। और आगे चल कर वह स्मृति भी प्राय. नहीं रहती । 


इसी तरह एक जाति किसी दूसरी जाति के घर में-- 
इस के राष्ट्र में-पहुँच जाती है। वहां यदि पहुँच युद्ध आदि 
के द्वारा विजेता के रूप भे है, तो कुछ दिन तक गुप्त-प्रकट संघप 
रहता है और फिर मेल द्वो जाता है । धीरे-चीरे यह्‌ नई ओई 
हुई ज्ञासि नई जगह को अपना लेती ह--उसी में घुल-मिल 
ज्ञाती है और वह अनेकता पुन' एकता मे परिणत हो जाती 
हूं । ऐसी स्थिति में प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति!- बहुत्व के 
आधार पर नाम-रूप श्रहण होता है। जो धारा पहले से प्रति- 
छित है. जो श्राधिक्य से भी है, उस का नाम-रूप रहता है| 
दसयी उसी में विल्लीन दो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि इस 
संगम! के बाद न गया! ओर न “यप्तुना? नाम रहे, वरन 
पंसश्चित' नाम की कोई नई ही नदी बन जाए । यह भी नहीं फह्दा 
जाता कि प्रयाग मे गगा ओर यमुना दोनों समाप्त हो गई और 
एक तोसरी ही नदी चन गई ओर इस “मिली-जुली? नई नदी का 
नाम टलाशबादी' नदी रख दिया जाए ! गगा से प्रारम्भ से लेकर 
समुद्र पर्यन्‍त हजारों नद-करने मिले दे। ओर वीसों नदियाँ 
मिली दे | दस-पॉच तो बड़ी बड़ी नदियाँ मिली है। परन्तु सब 
शी बह मिली-जुली वाया रही श्राखिर “गगा' ही। 


[ १७ ] 


इसी तरह भारतीय जाति मे--इंडियन नेशन' में--- 
बाहर से आ-आ कर शुक, हूण आदि न जाने कितनी ज्ञन- 
धाराएँ मिलीं और खप गई। आज कौन कहता है कि हमारे 
पुरखे शक या हूण थे ? सब भारतीय रंग मे रँग गए। किसी 
को शर्कों या हुणों का वशज कह दो, तो वह गाली समझता 
है! में ने एक बार शब्द-ध्युत्पत्ति के लिद्दाज से 'सक्सेना' 
तथा 'भटनागर' जनों को शकों आदि से कह दिया, तो लोगों 
ने बहुत बुरा माना ! बुरा मानने की वात भी थी। भारतीयता 
के रंग में शराबोर कोई जन-बर्ग अपने को किसी पर-राष्ट्र से 
अनुस्यूत केसे कह सकता है ? दूसगा कोई वैसा कहे, तो वह्‌ 
बुरा क्यों न माने गा? मतलव यह क्रि शक्र-हुण आदि की 
चर्चा केवल इतिहास में है, यद्यपि उनके बड़े वड़े समुदाय यहाँ 
रहे और इस देश पर शासन किया । फिर घुल-मिल गए। 
किसी ने उतर विजातीय जनों की भारतीय जाति! में मिलाने 
के लिए कोई उद्योग नहीं किया। कोई 'शुद्धि-सभा' नहीं बनाई 
गई । इतिहास मे ऐसा कोई जरा भी सकेत नहीं है। वे सब 
स्वत. भारतीय बन गए। अपने वच्चों के नाम भारतीय भाषां 
में रखने लगे यहां का रहन-सहन और आचार-विचार 
ग्रहण कर लिया और वस | सत-मजह॒ब चाहे जो मानते रहो । 
एक जाति मे सेकड़ों मत-सजह॒ब <६ सकते है। कोई ईश्वर 
को मानता है, कोई नहीं मानता, दोनों ही भारतीय! हैं, यदि 
भारतीयता उनमें है। जब तक कोई विदेशी रेंग-ढेंग मे डूवा 
रहे गा, तव तक वह भारतीय जाति”या “इंडियन नेशन का 


न समझा जाएगा । हो नहीं सकता, कोई हजार कहना 
सममचा रहे । हि ह 


- शक ओर हूण आदि तो 'भारतीयः बन कर हम में 


आल | 


मिल-खप गए, पर आगे आने वाले कई जातियों के लोग न 
मिल सकफे--न मिले | मजहब की आइड लेकर एक प्रथक संस्कृति 
का निर्माण कर लिया गया। जब दो सस्क्ृतिया हैं, तो दो 
जातिया बन ही गई ! 'सस्कृति' और 'जातीयता' प्राय' एक ही 
चीज हैं। 'हिन्दूपनः और हिन्दू सम्कृति! एक चीज सममिए | 
हिन्दू” तो एक जाति, जिस मे हजारों मत-मजहब और वर, 
या दल है । परन्तु 'इस्ताम” एक मजहब है, जाति नहीं। इस 
मजहब के आधार पर भारत मे एक नई संस्कृति का सिर्माण 
किया गया, जिसे सब लोग मुस्लिम संम्कति” कहते हैँ । एक 
जातीय संम्कृति, या राष्ट्रीय संस्क्रात और दूसरी मजहवी संस्कृति | 
तुक-संस्क्ृति, अरव-सम्कृति, ईरानी सम्कृति, चीनी संम्कृति आदि 
की तरह ही 'हिम्दू संस्कृति! है, राष्ट्रपरक, न कि मत-परक। हिन्दू 
संस्कृति और भारतीय संम्कृतिः पय्यौय-शब्द है. । दूसरे लोग जब 
'हिन्दू' एक मजहब समझने लगे, तब भारतीय सस्क्ृति' शब्द 
चला | परन्तु 'मुस्लिम सम्कृति' के साथ-साथ 'हिन्दू संस्कृति” 
शब्द भी चलता ही रहा, चल ही रद्दा है और आगे चलेगा भी | 
शब्द कहाँ तक छोड़े जाएँ गे। 'हिन्दू”ट भी भारतीय जनों को 
विदेशी जनों ने दी कहना शुरू किया था। इस शब्द का 'सिन्धु' 
से संम्बन्ध हू, किसी मजहब से नहीं। इस लिए हमने-- 
भारतीयो ने--इसे ही अहणु कर लिया । मिन्धु (सिन्ध नदी) से 
लेकर सिन्धु (पूरवी-दक्षिणी समुद्र) पय्यन्त, समग्र भू-भाग, 
शागे चल फर 'दिन्द' कहलान लगा | हिन्द”! एक राष्ट्र और 
उस की जाति 'हिन्दे” जस नहर! से नेहरू! । जब हिन्दू” शब्द 

को लोग मजहब में दासिथिल फरने लगे, तो 'हिन्दी' शब्द चला | 
परन्तु इस 'हिन्दी जञानि! का निर्माण, या उस जाति का नया 
नाम होने पर भी वहः प्रथक्‌ ही रही ! जब दो संस्कृतियों, 
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तो दो जातियाँ, तव दो राष्ट्र !' आगे चल कर इस मिन्न संस्क्ृति- 
मुस्लिम वतहजीव--के आधार पर एक राष्ट्र के दो टुकड़े करिए 
गए । बीच से नहीं, कद्दी--कहीं से | जह्दों जहाँ 'पुस्लिम संस्क्रति' 
या इस्लाम की प्रधानता थी, सब को काट-जोड़ कर एक नया 
राष्ट्र बवा--'पाकिस्तान' । 


परन्तु बचे हुए मारत में अब भी वह दूसरी सस्क्ृति है, 
उस संस्कृति के अभिमानी यहाँ कितने ही करोड़ हूँ ! ये लोग 
अब भी माँग करते द्ू कि इस देश की भाषा इसी देश की लिपि 
(नागरी) मे द्वी नहीं, फारसी लिपि मे भी लिखी जानी चाहिए 
ओर इस भाषा भे सस्कृत के नहीं, अरबी-फारसी-तुर्की आदि के 
शब्द रहने चाहिए । ।भनन्‍्न-संस्कृति के अनुरूप ये लोग सभी 
बातों में भिन्नता बनाए हुए है । अभी परसो (ता० १७-८-४६) 
की वात दै--अखवबारों मे छपी दे कि मुहरंस के दिल एक वहुत 
बड़ी मुस्लिम भीड़ ने एक सन्दिर के सामने पाकिस्तान जिन्दा- 
बाद' के नारे लगा-लगा कर कआ्रासमान ग़ेजा दिया! हैदराबाद 
आदि में पाकिस्तानी कडा फहराने की कई घटनाएँ सामने आा 
चुकी हैँ। भला इस्लाम से और 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' से क्या 
सम्बन्ध ९? कभी कोई अफगान या ईरानी मुसलमान भी 'पाकि- 
म्तान जिन्दाबाद! ओर 'अफगान मुर्दाबाद' के चारे लगाता 
है ? कभी चीन के मुसलमानों ने भी, वहाँ के बौद्धों या 
ईंसाइयों से कगड़ कर, “पाकिस्तान जिन्दाबाद”ः या “अरब 
जिन्दाबाद”! के नारे लगाए हैं १ असम्भव ] उन लोगों में 
राष्ट्रीया है, जातीयता है और मजद्दव -उस ( राष्ट्रीयता या 
जातीयता ) पर ह्वावी नहीं हो सकता । राष्ट्रीय ही आगे बढ़ेगी। 
चीन बोद्ध देश है, चुद्ध की मान्यता वहाँ सर्वोपरि है। परन्तु 
इस का मतलव यह नहीं कि बुद्ध की जन्मभूमि (भारत) के वे 
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मानसिंक गुलाम हों। वे सब चीनी पहले हैं, वोद्ध आदि वाद में। 
पुराणों से तो यह भी पता चलता है कि चौद्ध चीन ने बुद्ध के 
इस देश (भारत) पर सेनिक आक्रमण भी एक बार किया था। 
ओर यहा से पराजित होकर गया था और प्रतिज्ञा की थी कि 

“इस तरह राजनैतिक दृष्टि से आगे चीन कभी भी इघर 
मुँह न करे गा ।” मतलब इतने से कि मजह॒ब से ऊँचा द्जा 
राष्ट्रीय या जातीयता का ह। जाति ही नहीं, तो मजहृब 
कह्दों रहे गा ? 


जो बात भारत में है, वही पाकिस्तान में है। पश्चिमी 
पाकिस्तान से 'नापाक' लागा को, तहस नहस करके, भगा खदेड 
दिया गया है और इस तरह यह भाग तो पाक हो गया है, 
पुरी तरह ! परन्तु पूरवी पाकिस्तान मे अभी भी बहुत से भार- 
तीय बने हुए हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि बंगला भाषा और 
चेंगला लिपि का यह महत्त्व है। इस्लामिक सम्कृति वाल भी 
अपने काम में बेंगला भाषा और वेगला लिपि का प्रयोग करते 
है। यो दोनो जगह एक भापा ओर एक लिपि है। इसी एकता 
के कारण करोड़-डेढ-करोड भारतीय अभी वहाँ हैँ, यद्यपि वीरे- 
थीरे निकालते जा रहे हैं| यानी, पाकिस्तान के भो एक भाग में 
' आभी तक भारतीय सम्कृति है । इन दो संम्कृतियों का परिणाम वही 
हो सकता है. जो होता आया हैं ! हो सकता हद कि कभी स्वतन्त्र 
राष्ट्र पाफिम्तान में भी राष्ट्रीयवा का उदय हो झओीर फजलुल हक' 
समे अग्वी नामा की जगह बैंगला भाषा के शब्दों मे बंगाली 
मुसलमान पपने बच्चों के नाम रखने लगें और अरबी-ईरानी 
रहन-महन आदि की जगह बंगाली रहन-सहन आदि अपना 
लें। हो समता है, सिन्धर श्लौर पजाब फे मुसलमान भी अरव की 


[ २१ ) 


भाषा में नहीं अपनी (सिन्धी-पजावी) साधा में अपने वच्चों के 
नाम रखकर सिनन्‍्धी ओर पंजावी रहन सहन अपना लें। तब 
तो एक राष्ट्र, एक संस्कृति ठीक | सम्भव है भारत के मुसलमानों 
से पहले पाकिस्तानी मुसलमानों में राष्ट्रीयगा का जागरण हो 
झौर वे “अल्लाबख्श' की जगह इईश्वरदत्त' नाम से अधिक 
प्यार करे । मजहव तो मना नहीं करता | हजरत मुहम्मद साहव 
ने, या दूसरे किसी पगंवर ने तो कहीं किसी हुक्म मे ऐसा कहा 
नहीं कि मुसलमान जहा पेदा हुआ हो वहाँ को भाषा मे. उस 
का नाम न रहे और वहा के रीति-रिवाज वह न माने | पाकि- 
स्तान के मुसलमान स्वतन्त्रता का अनुभव करते हैं; इस लिए 
उन में राष्ट्रीयवा का जागरण अधिक सम्भव है ! तु्क-नेता 
कमाल पाशा के हाथ में जब प्रभुसत्ता आई तो उसने अपने 
नाम का एक आरा वदल लिया था। 'पाशा/ की जगह “अतातुक' 
कर दिया था; इस लिए कि पाशा? अरब। भाषा का शब्द है; 
अतातुक तुर्की भाषा का है। इस जोर से राष्ट्रीयता को पकड़ने 
का फल यह हुआ कि तुकराष्ट्र ऐसा शक्तिशाली हो गया कि 
संसार उधर देखने लगा। कमाल अतातुक ने इस्लाम नहीं 
छोडा, उसकी ओर प्रतिष्ठा की, परन्तु राष्ट्रीयवा का जय-घोष 
किया । इस्लाम का मतलब यह तो नहीं कि किसी दूसरे देश 
के सानसिक गुलाम वन जाओ । 


परन्तु भारत में ओर पाकिस्तान में अमी बहुत संख्या 
उन लोगों की है, जो मजह्व को राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय 
संम्कृति से भी ऊपर मानते सममते हैं ! हम यह भी मान लेते 
हैं, मजहव फो सवसे ऊपर सममिए, परन्तु मजहवब के नाम पर 
दूसरे देशों की मानसिक दासता तो मजहव नहीं है। दोनों 
चीजें अलग अलग हैं । 
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संस्क्रति का यह पॉचवॉँ युग या पॉचवॉ अध्याय भारत 
में चल रहा है, जिस मे पाकिस्तान भी सम्मिलित है। गाजरन- 
तिक या शासनिक दृष्टि से राष्ट्र के ढो माग हो गए दँ--सरसकृति- 
भेद के नाम पर । परन्तु वस्तुत ढोना भागों को सस्क्ृति एक है, 
जिसे आगे चल कर लोग समझे गे । इस पॉचवें सास्क्ृतिक युग 
का यह सब से बडा महत्त्वपूरें काम है कि हम लोग सस्क्ृति 
का सही रूप समझ कर मिथ्याभिमान छोड हे | इससे 'ण्फ़ 
जाति! का निर्माण होगा-एक जाति का महत्त्व समझ भें 
आए गा--ओर राष्ट्र एक सूत्र में वेंव कर तेजस्वी होगा | 


सस्कृति के प्रादेशिक तत्त्व 


किसी बहुत बड़े राष्ट्र के अन्न-उपान्न 'प्रदेश-मण्डल आदि-) 
इतने इतने बडे हाते हैँ कि ससार के छोटे-छाटे स्बतन्त्र राष्ट्रों 
को अपनी गोद मे वेठा सकते हू । ऐसे बड़े राष्ट्र मे एक भारत 
वर्ष भी है। ऐसी स्थिति से जोवन का रहन-सहन और बोली- 
भाषा आदि में अन्तर आना स्वाभाविक हो हे । यही अन्तर 
अवान्तर संस्कृतिभेद करता है। यदि अमरीका या रूस से 
अपने भारत के कुछ वगाली कुछ पजावबोीं, कुछ मराठे और 
कुद तामिल जन इपट्ठे कहीं दिखाई दे, तो फोई भी कह देगा- 
'थे हिन्दुस्तानी है? । परन्तु कोई सी विदेशी यह भेढ न कर 
सके सा कि इन में कौन बंगाली है, कौन गुजराती | कोई ऐसी 
चीज जरूर है, जो बगाली आर गुजराती आदि भे समान 
रूप से है। यही सामान्य बन्तु जाति-तत्त है | वह “हिन्दुस्तानी- 
पन! है, हिन्दुस्तान की जानीयता या सम्कृति हैं कि लोग पहचान 
लेते दे । बढों हिन्दुस्तानी मुसलमान में भी कोई अन्तर न दिखे 
गा। उस में भी हिन्दुस्तानीपन है, भले हो अन्तर कुछ हो | यह 
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तो हुई राष्ट्र की चीज | है 

परन्तु प्रत्येक प्रदेश अपनी विशेष स्थिति रखता है | 
उस स्थिति के अनुसार उस का स|माजिक जीवन ढलता-चलता 
है। उस विशेषता के कारण हम पहचान लेते हैं कि यह बगाली 
है, पंजाबी है, या गुजराती है। परन्तु मत-मजहब था सम्प्र- 
दाय आदि से कोई नहीं कद्दू सकता कि यह बेदिक है, या अवे- 
दिक, ईश्वरवादी है, या अनीश्वरवादी | आरदेशिक संस्कृति सब 
में एक मिले गी। 

इन विभिन्न प्रादेशिक तत्त्वा को एक सूत्र से गुथने वाली 
चीज है--राष्ट्रीयता, जात|यता, भारतीयता या भारतीय संघ्कृ- 
ति। भारतीय सभी (आद्रेशिक) भाषाओं को एक सूत्र से लाने 
वाली है हमारी संस्कृत भाषा । पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत 
के विभिन्‍न प्रदेशों मे जो जन-भाषाएँ हैं, किसी न किसी प्राक्ृ- 
त-अपक्रश के परिवर्तित रूप हैं। सभी प्राकृत-अपश्चंशों की 
उपजीन्य संस्कृत भाषा रही है और आज की सभी प्रादेशिक 
भाषाओं की उपजीव्य भी सस्कृत हो है। दक्षिण भारत की 
भाषाओं का उद्गम प्रथक्‌ है, ऐसा भापातत्त्वविद कहते हैं | 
जान भी यही पड़ता है। परन्तु आज की सभी दक्तिण प्रदेशीय 
भाषाओं पर संस्क्रत का उतना ही प्रभाव है, जितना अन्य प्रदेशीय 
भाषाओं पर। यों सस्कृति की उपजीव्यता ने भारत की सभी 
भाषाओं से एक-सूत्रता कायम कर रखी है। 


सभी प्रदेशों के पहनावे से कुछ न कुछ अन्तर मिलेगा, 
पर तो भी कोई ऐसी चीज है. कि सब एक जना-माने जाते हैं। 
स्त्रियों में धोती साडी के रंग-हूप प्रति प्रदेश सिन्‍न हूँ, पहनने का 
ढेंग भी भिन्‍न है, परन्तु तो सो सब भारतीय हैं। सिन्दूर की 
बिनदी तो सभी प्रदेशों की सौमाग्यवती स्त्रियों मस्तक प्र 
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लगाती ही हैं। कोई भो भारतोय ख्रो अरबी पहनावे मेन 
मिले गी ! भारतीय शब्द का यहाँ तात्त्विक अर्थ लीजिए । 

सबसे बडा और सुदृढ़ एकता-सूत्र है पुरखों का एक 
होना । समी प्रेदेशों के भारतीय अपने को याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, 
राम, कृष्ण आदि का वशज मानते हैं। एक पुरखे हैं, तत् 
ऊपरी अनेक-रूपता अलग केसे करेगी ९ 

कुछ जातीय प्रतीक होते हूँ, जो सब को एक किए रहते 
ह। उदाहरणार्थ गौ के प्रति जो भावना-विशेष है, वह भी 
जबदेर्त तत्त्व है, एक जातीयता के निर्माण में | किसी भी प्रदेश 
का भारतीय” ऐसा न होगा, जिस की दूसरी भावना हो। जी 
अभारतीय तत्त्व हैं, उनकी वात अलग है । 

* बेंदिक काल से अब तक हमारी सम्कृति में बहुत कुछ 
परिष्कार-परिवतेन हुए है, वहुत मोड आये हैं, परन्तु घारा वही 
है । यह नहीं कहा जा सकता कि हमाग जो रहन-सहन आज 
है, वही वैद्क युग के हमारे पूवजों का था। उनकी भाषा में और 
हमारी आज की भाषाओं में कितना अन्तर है ? परन्तु तो भी, 
हमे उस परम्परा का अभिमान है ओर हम उन पुरखों के नाम 
लेकर गवे का अनुभव करते हे । 

एक जाति या राष्ट्र में जो एक सूत्र होता है, सवको बॉध 
रखने वाला, वद्दी सम्क्ति हे, यह कहा जा चुका हैं। जाति या 
समाज में कुछ ऐसे भी तत्त्व होते है, जो कुछ अलग ही चलते 
है । यदि क्िसी देश मे मजहबी कट्गग्ता हुई, तो ऐसे तत्त्व 
एकदम नष्ट कर दिए जाते ह--नट्ट कर डिण गए हैँ, या देश से 
निकाल दिये गए है। परन्तु यदि राष्ट्र मे उद्यग्ना हुई, तो वे 
तत्त्व भी पढ़े रहते दे। वैदिक युग से ही भारत में गी को अधिक 
मद्दत्व मिला | ऋषियों ने कट्टा फि तुम्हारा शिव (कल्याण) बेल 


! 
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पर है ।गो को वेदों मे “अध्न्याः कहा गया है। यानी उसी समय 
से गोहिंसा जघन्य अपराध घोषित है। यह जाति-तत्त्व है। 
परन्तु इसके विपरीत, कुछ ऐसे भी कथानक है, जिनसे प्रकट है 
कि उस युग में भो ऐसे कुछ लोग थे, जो गो को “अध्न्या' नहीं 
स्वीकार करते थे। परन्तु इन 'कुछ' लोगों से 'जाति नहीं बनती 
है। आज भी वेसे' कुछ' लोग हैँ, हमारी हिन्दू जाति से, जो गौ 
को “अध्न्या' स्वीकार नहीं करते और गो-भक्ति का मजाक उड़ाते 
हैं। परन्तु तेंतीस करोड़ की जन-संख्या मे ऐसे लोगों की संख्या 
तेंतीस से भी कम होगी, तेंतीस से आधे भी न निकलेंगे । परन्तु 
तो भी, एक-दो ऐसे प्रभावशाली लोग इन 'कुछ' लोगों में हैं, 
जिनकी विशेषता है और इतिहास मे जिनका नाम रहेगा। ऐसी 
खिति मे, इनके गोविपयक विचार यदि लिपिबद्ध कर दिये जाएँ, 
तो दो चार सौ वर्ष बाद लोग इस भ्रम मे पढ़ सकते हैं. कि 
भारतवष में दो-चार सौ वर्ष पहले गौ का महत्त्व ऐसा न था ! 
इसी तरह हमारे पूर्वजों में भी कुछ वैसे खास व्यक्ति हो गए हैं। 
तो भी, वे और ये 'कुछः लोग किसी दूसरी जाति के न हो 
जाएँगे, क्योंकि जाति? का संवन्ध जन्म से है। सबके पुरखे एक 
हैं। जब तक एक पुरखे हैं, उन्हें मानते हैं, तब तक विजातीय 
नहीं | एक जगह इधर-उधर हो जाने पर भी अन्य बातों में एक 
हैँ। और, बहुमत की ओर लोग खिंचते ही हैं | जो कल तक गौ * 
के “अध्न्या' होने का मजाक उड़ाते थे, वे ही आज विधि-कानून 
वना रहे हैं कि “गौ अध्स्या है। इसका हनन करने वाला 
अपराधी है और उसे सजा दी जाएगी ।” यानी जातीयता नष्ट 
नहीं हो सकती, नष्ट नहीं की जा सकती, उसमें कुछ द्ेर-फेर 
जरूर दोता हैं; सो भी स्वतः, धीरे-धीरे। सस्कार धीरे-धीरे 
वनते हूँ, धीरे-धीरे बदलते हैं और धीरे ही धीरे नप्र भी होने 
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हैं। पहले के सस्कार हटने में और दूसरे जमने में काफी देर 
लग जाती है। इसी लिए किसी जाति का कोई बड़ा समुदाय 
जब अन्यत्र स्थायी रूप से जा वसता है, तो वहाँ की सस्कृति लेने 
में देर लगती है। संस्कार मन की चीज है। यदि मन उधर न 
हो और ऊपर-ऊपर कोई चोज ले ली जाए, तो वह चली जाएगी। 
टिकेगी नहीं। 
विजातीयता से संघर्ष 

विज्ञातीयता से संघर्ष होता हैं। ऊपर हमने बतलाया कि 
एक जाति की एक सस्क्ृति होती हू ओर एक राष्ट्र की एक 'जातिः 
होती है । यदि कोई अन्यजातीय जनसमुदाय किसी अन्य राष्ट्र 
में जा चसता है, तो वह धीरे-धीरे वहीं घुल-मिल जाता है। 
परन्तु, यदि अपनी संम्कृति ओर जातीयता उसे अत्यधिक प्रिय 
है, तो फिर उससे विच्छेद सम्भव नहीं। अ्रफ्रीका तथा लका 
आदि में सामूहिक रूप से भारतीय जन वसे हुए हैँ ।--पुश्तों से 
बसे हुए ह। परन्तु वे भारतीय” बने हुए ह। उन्होंने अपना 
हिन्दुस्तानीपन नहीं छोडा ६ । इसके लिए उन्हें कष्ट सहने पड़े -- 
सहने पड रहे ६ । वे वहाँ तंग किए जाते हैं, निकाले जा रहे 
हैं। अफ्रीका मे पिछले पचास वर्षों से यही सघप चल रहा है। 
मजहब या सम्प्रदाय का सवाल नहीं, राष्ट्रीय का सवाल है। 
अफ्रीका या लका के लोग यह समझ रहे हू कि जरूरत पड़ने 
पर थे लोग हिन्दुस्तान का पन्त लेंगे यहाँ का नहीं। इसी लिए 
संचर्प है। परन्तु श्रफोका में वसे श्ग्रेज लोग भारतवासियों को 
सदेडना चाहते हू, चह देखने की वात है ! जोर-जुल्म ! 

यदि कसी देश में इक्करा-दुक्‍का कुछ अन्य देश के लोग 
जाते बमते रहते है, तब वसे संघर्ष की कोई बात नहीं उठती । 
कोई भय नहीं, कोई खटका नहीं । जब अधिऊ संख्या हो जाती 
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है और अधिकार का सवाल उठने लगता है, तव स्थिति बदलती 
है। भारतव में जो विभिन्‍न देशों से मुसलमान आए थे, वे 
यहाँ मिलते नहीं। उनमे अपने पुराने राष्ट्रों को राष्ट्रीयता या 
या जातीयता का उतना जोर न था, जितना मजहब या सम्प्रदाय 
का और भारतीय” न बनने का दृठ | फलतः तुक, अरब, ईरानी 
आदि सभी जातियों के मुसलमान मिल गए ओर सबकी एक 
संस्कृति बन गई, जिसको भुस्लिम संस्कृति? नांम दिया गया। 
यह मुस्लिम संस्कृति न तो अरब की संस्कृति, न तुर्की या ईरान 
की । सव गहुमगड़ू, ओर फिर उसमे हिन्दुस्तानी रद्ध । इस 
मुस्लिम संम्कृति ने संघ किया ओर देश का थँटवारा करा 
लिया । यानी सस्कृति-भेद से संघप प्रायः हो जाता हैँ । यदि 
संस्कृति-भेद न हो, केवल मत-मजहूब या सम्प्रदाय का भेद हों, 
तो फिर जातीय संघप नहीं होता । एक द्वी जाति है, तब संघर्ष 
कैसा ! इसी लिए चीन मे कभी भी बोद्ध-मुस्लिस सघष नहीं हुआ 
ओर जापान मे शिन्‍्तो-बोद्ध संघ नहीं हुआ । 


सभ्यता और सस्क्ृति 

यहाँ तक जो कुछ कद्दा गया, उससे संस्कृति का रूप स्पष्ट 
हो गया है । सभ्यता एक प्रथक्‌ चीज है। सभ्यता सबकी एक, 
संस्कृति अलग-अलग । किसी को तंग करना असभ्यता है, रास्ते 
में कूड़ा फेंकना असभ्यता है और गंदा वातावरण रखना असभ्य- 
ता है। सभी देशों में, सभी जातियों में असभ्यता का एक ही रूप 
है। सभी जगह यह सभ्यता का रूप एक ही है। सो, सभ्यता 
ओर संस्कृति अलग-अलग चीजें हैं। संस्कृति संस्कार से बनती 
है ओर सभ्यता नागरिकता का रूप है। 


धर्म सम्प्रदाय और सस्क्ृति 
धारयति मानवीयम्‌ - जगत्‌ इति धर्म.। 
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जो मानवीय जगत्‌ की-मानवता की आधारशिला है, 

जिस पर सानवता टिकी हुई है, उसे 'धर्म' कहते हैं। हमारे 
धर्माचायों मे धर्म! का यह लक्षण किया है और उदाहरण के 
तौर पर “अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अस्तेय” आदि की विधि बताई 
हे। ऐसी विधियों के अपवाद भी होते द्वं--सभी विधियों के 
अपवाद हो सकते हैं) संसार के सभी सम्य राष्ट्रों मे मानवता 
के आधार-स्तम्भ यहीं हैं। सहयोग-ृत्ति आदि इन्हीं के अनुसार 
आधार पर हू | हमारे धर्माचायों ने यह कहीं नहीं बतलाया कि 
मनु ने जो कहा है, वही धर्म है? या 'रास ने जो कहा या किया, 
वह्दी धर्म है ।! वहू तो मत, मजहब या समस्प्रदाय है, जो किसी 
एक व्यक्ति के पीछे श्रोंखें वन्द करके चलना । मनु ने तो कह्दा है 
कि बुद्धि से परीक्षा करके धर्म-अर्धम का निर्णय करना चाहिए | 
उन्होंने यह भी कह्दा हैं कि युग के अनुसार धर्म का रूप भी 
बदल सकता है। 'घर्म' शब्द 'कतेव्य' के श्र्थ मे है। इसी लिए 

राजबमं, पिदधमे, पुत्रधर्म आदि की व्याख्या की गई है--राजा 
के कर्तव्य, पिता के कतेव्य, पुत्र के कर्तव्य आदि । देश, काल, 
पात्र आदि के अनुसार कर्तच्यों मे द्वेस्फेर हो सकता है| किस 
समय कसी परिस्थिति आएगी कौन जानता है ? मनु जी को क्या 

पता कि आगे देश के सामने केसी समस्याएँ आएँगी ओर देश 

किस खित्ति मे पड़ जाएगा | वहाँ तो अपनी ही बुद्धि काम देगी 

ओर कतेब्य-अऊर्तेब्य का निशेय करना पड़ेगा। इसी लिए 

आचार्यों ने बसी व्यवस्था दी है | 

मत, मजहब या सम्प्रदाय अलग चीज है। बुद्ध के पीछे 

चलने वाले “वीद्ध सम्प्रदाय या “बीद्ध मतः के है । परन्तु बुद्ध ने 

भी धर्मावर्म- निर्णय मे अपनी चुद्धि लगाने का उपदेश दिया है। 

फेवल दविशानिर्देश भर कर दिया है कि 'वहुलनहिताथः काम 
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करो और दया का आधार लो | वस, इतना उनका “मत है। 
आगे बुद्धि को छूट है | 
साधारणत. आचारः या आचरण? धर्म के भीतर 
आते हैं ओर प्रेरर विचार भी, जो आचार का निर्मौण करें। 
जिन विचारों का आचार से सम्बन्ध नहीं, उनकी गिनती धर्म 
में नहीं, 'दशन' में है। दर्शन-शास्त्र भिन्न भिन्न हैं। कोई दर्शन 
ईश्वर की सत्ता मानता है, कोई नहीं। भारतीय मुनियों के सुप्र- 
सिद्ध छह दर्शनों में प्राय. आधे ईश्वरवादी हैं. और आधे अनी- 
श्वरवादी । ईश्वरवादियों मे भी परस्पर मत-भेद है। अनीश्वर- 
वादी भी परस्पर विवद्मान हैं | कोई सुप्टि-क्रम किसी तरह 
मानता है, कोई किसी तरह । इन दाशंनिक तत्त्व-विचारों का 
धर्म' से कोई सीवा सम्बन्ध नहीं। “चोरी करना अधधे है।' 
ईश्वरदांदी यदि चोरी करेगा, तो वह भी अवर्मी' कहा जाएगा। * * 
ईश्वरवादी होने के कारण वह धर्मात्मा न दो जाएगा। 'जीबों 
पर दया करके उन्हें सुखी रखना चाहिए' धर्म हैं; एक अनौश्व- 
वादी यदि दुखियों की सेवा मे अपने को लगा देता है--गला 
देता है, तो वह 'घर्मात्मा' कहा जाएगा | किसी भी मत-सजहब 
या सम्प्रदाय मानने वाला धर्मात्मा है, यदि वह धर का आचरण 
करता है। धर्म तो मानव सात्र का एक ही समभना चाहिए--- 
सब का आचार एक द्व--'जियो और जीने दो |! देश-काल आदि 
फे अनुसार थोड़ा-बहुत परिवर्तेन और वात है| धर्म में सव मत 
-मजद्दव एक हो सकते हैं ओर एक संस्कृति में अनेक मत-सजहब 
या सम्प्रदाय द्वो सकते हैं, द्वोते हैँ। सम्प्रदाय या मत-सजहब 
का भेद परलोक-सम्वम्धी बातों मे होता हैं--ईश्वर कैसा है, 
वह केसे मिलता है; इत्यादि। इन वातों का सस्कृति पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | सो, मत-मजदह्व या सम्प्रदाय एक चीज है 
ओर धर्म दूसरी चीज | संस्कृति इन दोनों से सिन्न चीज है। 
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आदि युण- जारयद्रविड सम्मिलन 

हम लोगों का विश्वास यह है कि हम आये जन मूलत 

इसी देश के निवासी है, परन्तु पाश्चात्य विद्वान ओर कुछ 
अपने विद्वान भी यह कहते हू कि आये जन बाहर कहीं से 
आए ओर यहा बस गए । वे द्रविड लोगों को यहा के मूल निवासी 
घतलाते हँ। यह भेद प्रायः सापा की प्रकृति-प्रवृत्ति के अनुसार किया 
जाता है। भारत के पूवे, पश्चिम, उत्तर ओर मध्य की भाषाएँ 
आये भाषाएँ? कही जाती हू । यानी पजाबी, हिन्दी, बंगला, 
उड़िया, गुजराती, मराठी, आहि भापाएँ आय प्रकृति की हैं ओर 
दक्षिण की भाषाएँ एक भिन्न प्रकृति की हैं । उन्हें लोग 'अर्येतर 
भाषा' की सज्ञा देते हैं। इस लिए कि 'अनाये भाषा! शब्द खटकने 
वाला है । किसी दाक्षिणात्य के आचा र-ब्यवहा रकी “अनाये! बतला 
कर देखिए कि क्या कहता है! 'अनाय' शब्द को वह एक गाली 
समभता ह। 


सर, मतलब यह कि “आये ओर अआर्य्येतर' नाम के दो 
वर्गों मे भारतीय भाषाओं को रख कर यह निर्णय दिया गया कि 
आार्यतर (ट्रविड़ या दक्षिणी) भाषाओं के चोलने वाले इस देश के 
मूल निवासी हू और आये लोग वाहर से आकर यहाँ वस-जम 
गए। कालान्तर में आर्य और ट्रविड लोग मिल कर एक हो 
गए | दोनों की सम्झृति एक हो गई। आचार-व्यवहार में तथा 
देवी-देवताओं की उपासना आदि में भी आदान-प्दान हुआ | 
या एक भारतीय सस्कृति! बन गई;-न पश्ार्य-सम्कृति, ने द्रविड़ 
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संस्कृति | परन्तु आये और द्रविड़ दोनों हैँ भी । आये तो सभी 
हैं--सब अपने को आये', कट्दते हैं। आये जन हीं बाद में 
(हिन्दू? कहलाने लगे | अंग्रेजी का सब से अच्छा पत्र मद्रास 
से जो निकलता है, उसका नाम 'हिन्दू” है--द्रविड़' नहीं! 
आज कल तो “द्रविड़” शब्द इसी तरह लिया जाता है; जेसे 
गुजेर, उत्तल आदि। एक पंजाबी जन पंजाबी भी है, आये या 
हिन्दू भी । यद्दी स्थिति सव की है | 

मतलब यह कि आये चाहे वाहर कहीं से आए हों और 
चाहे यह्दी के मूल निवासी हों, वे द्रविड्ञों में और द्रविड्ट उनमें 
धुल्-मित्र गए, यद्यपि उनकी भाषा प्रकृतित. कुछ भिन्न आज भी 
है | संस्कृत ने सब भाषाओं में एक-सूत्रता ला दी है | * 

यहाँ हमें एंक बात प्रसग से कद्द देनी है। वह यह कि 
आर्य और अनार्य (पारसी) पुरखों में जो एक बड़े युग तक 
संग्राम चलता रहा, उसका सुविस्द त उल्लेख 'देवासुर-संग्राम के 
नाम से वेदों में तथा पुराणों में हुआ है। परन्तु आये-द्रविडृः 
संघर्ष या संग्राम की चचो कहीं नहीं मिलती ! क्या कारण है. 
क्या संघर्ष हुआ द्वी नहीं ? एक जाति बाहर से आए और पहले 
बसी हुई जाति को पीछे धकेल कर समुद्र तक ले जाए और 
उसका कहीं आभास भी पुराने ग्रन्थों मे न सिले, बड़े आश्चर्य 
हा है। इससे भी बड़ा आश्चये यह है. कि संघर्ष हुआ ही 
नहो! - 

जब इस देश में आर्य जम-बस गए ओर शआर्य-साम्राज्य 
« स्थापित हो गए, तब भी ,कोई संघ नहीं! जब राम जी दक्षिण 

भोरत.द्वोकर लंका विजय करने गए, तव भी कोई संघर्ष नहीं ! 

द्रवि़ जन कुछ तो छेड़-छाड़ करते | यंह क्‍या बात है कि एकदम 
.कह्ठी कोई चचों नहीं १ यह विजातीयता का लक्षण तो नहीं है | 


[ रे२ ] 


राम जब उधर गए, तो निःसन्देह एक दूसरी स्थिति थी | 
उत्तरापथ” ओर “दक्षिणापथ' शब्द प्रसिद्ध है | दक्षिण-प्रदेश 
दिक्षिणपथ' कहलाता था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के 
वीच में बहुत बडा घना जंगल था। आज का “मध्य प्रदेश! जहाँ 
है, वहाँ मर्यकर जंगल था। इस जगज्न मे कोल-भील आदि वन्य 
जन रहते थे। उत्तर भारत के साहइसी और समाज सुधार के 
प्रेमी महान्‌ ऋषि जन अपने परिवारों के साथ इन भीपण वनों 
में जा बसते थे और बन्‍्य ज्ञनों को सीचे रास्ते पर लाने का 
प्रयत्न करते थे। वन्‍य जन इधर-उधर की आर्य-बरितरयों में 
लूट-पाट करते रद्दते थे। ऋषि जनों के अभाव मे आकर सुबर 
भी जाते थे। जब राम जी वन गए, तो इन लोगों ने कहा-- 
लिहिं न वासन-बसन चुराई, इह्दे हमारि बड़ी सेवकाई'-आपका 
लटा-पटा हम नहीं चुरा लेते, यही हमारी बड़ी सेवा है| यह ऋषि 
जनो का प्रभाव था। 'शबर” नाम की भी एक वन्य जाति थी ! 
इन पर भी ऋषियों का प्रभाव पडा था। एऊ वृद्ध शबरी ने राम 
का कैसा आतिथ्य किया था और राम ने भी उसे किस प्रेम से 
अहण किया था, सब जानते हैं | इस तरह उन वन्य जातियों को 
भानव्‌-संस्कृति में ऋषि जन ला रहे थे, यद्यपि वे समय समय 
पर बड़े-बड़े खतरे भी उठाते थे । 

ऋषियों को ये खतरे वन्य जातियों से बैसे नहीं आते थे, 
जसे कि राक्षसों से | समुद्र पार लका नाम का एक बहुत बडा 
राप्ट्रडस समय था। वहाँ 'रक्-संस्क्ृति' थी। 'रक्षः का श्र्थ 
यही है कि रक्षा करने वाले, केवल आत्म-रक्षा करने वाले, यानी 
जो दूसगें पर आक्रमण न करें। 'रक्षम' तथा “राक्षस! भी 
फ्डलाते थे। परन्तु--ये लोग दूसरों पर 'प्रक्रमण जिया करते 
थे। आज कल भी एक शब्द चल रहा है। सैनिक शक्ति को 
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पहिफेंस अंग्रेजी मे कहते हं--आत्म रक्षा का साधन। परन्तु 
आक्रमण दसरों पर कैसे-केसे होते हैं, दो रहे हैं, सामने हुए हैं 
सो भी देखिए !' फिर भी 'डिफेसः है [$“इस्लाम” का 
अर्थ भी 'शान्ति' है न! इसी तरह 'रक्ष संस्कृति? थी । 
राक्षस जन समुद्र पार आकर भारतीय आय-साम्राज्य को 
अपने अधीन करने के मसूवे वॉध कर उद्योग करते थे | वे लोग 
द्रबिढ़ों को नहीं छेड़ते थे । द्रविड़ों और लंका वासियों की संस्कृति 
मिलती-जुलती अव भी है और लंका मे अब भी तमलि लोग 
फाफी संख्या मे बसे हुए हैं। बहुत संभव है कि लंका से ही कुछ 
शान्तिप्रिय लोग इधर आ बसे हां और इसी लिए इन (द्रविड 
जनों) को राक्षस लोग उदासीन दृष्टि से देखते हों। पुराणों में 
कहीं भी उल्लेख नहीं कि दक्षिण के साथ शेप भारत का सचष 
कहीं हुआ सुना नहीं कि द्वविडों ने (हरोप) भारतीयों को सताया । 
हाँ, तो लका के चतुर और साहसी राक्षस इधर आकर 
बस जाते थे। बीच के वन्य प्रदेशों को जेसे ऋषि जन श्रभावित 
करते थे, उसी तरह ये लंकाबासी (और भारतप्रवासी) राक्षस 
अपने कब्जे में लाने का उद्योग कर रहे थे । बीच का इतना बढ़ा 
प्रदेश अधीन-अभ्ावित कर लेने पर फिर उत्तर भारत सर करना 
तो बहुत सरल था। नासिक के इधर-उधर तो लंका के बड़े 
अधिकारी खर-दूपण ने अपने पॉव अच्छी तरह जमा लिए 
थे। वहीं से वे कार्यसचालन करते थे। इन की स्लियाँ भी 
साहसी थीं, काम करती थीं । राक्षस ज्ञोग यक्ष जाति से विवाह 
आदि भी करते थे | यह भी एक बड़ा षड़यन्त्र था। अयोध्या से 
कुछ ही पूर्व एक यक्ष-जनपद्‌ था । वहाँ का शासक एक यक्षु था 
उसने अपनी लड़की 'ताटका' का विवाह एक प्रभावशाल्री राक्षस 
से कर दिया था, जिससे “मारोच' नाम के राक्षस का जन्म 
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हुआ | मारीच में कुछ यक्ष-(भारतीय) रक्त का भी जोर था ओर 
इसी लिए इसने चेसी प्रवृत्ति पाई थी। रावण को इसने वहुत 
सममाया बुझाया था, परन्तु था तो राक्षस द्वी। खून का बड़ा 
असर होता है। उस यक्ष-प्रदेश का शासक यही मारीच होता 
अर इसका लडका पूरा राक्षस होता। परन्तु विश्वामित्र ने 
पहले यही कॉटा निकाला | ताटका को समाप्त करा दिया ओर 
मारीच जान वचा भागा | नासिक पहुँच कर राक्षस-मण्ंडल में 
मिल गया | काम भी किया, जब तक “काम तमाम” शाम ने 
कर दिया । 

दक्षिण प्रदेश एकदम तटस्थ था | तभी बचा रहा, नहीं तो 
राक्षस लोग पीस डालते द्रविड़ प्रदेश से पश्चिम कुछ दूसरे 
जनपद थे, जहाँ 'हरि-सस्कृति' ओर ऋत्त-सरकृति' थी। आज 
के महाराष्र तथा सौगछठ्ट सममिण। ऐसा जान पड़ता है कि 
'ऋष्छ! नाम की प्रतिद्वन्दिता मे 'हरि' साम रखा गया। 'सौराष्ट्र 
'महाराष्ट! लण् नास भी इसी तरह के जान पढ़ते है । नक्षत्रों की 
ऋजच्ञ' कहते है। लका के लोग प्राय. कृष्ण-वर्ण होते दे 
ओर द्रविड़ भी प्रायः इसी रग के । मराठों का रग बेसा नहीं 
होता, कुछ गेहुँआ सा होता है। कदाचित्‌ इसी वर्ण-हृष्टि से इन 
लोगों ने अपने को 'ऋत्ष' (नक्षत्र) कहना शुरू किया हों। इस 
पर पडोसी लोगो ने अपने को 'हरि! कहना शुरू किया होगा | 
सूर्य-चन्द्र का नाम हरि! भी है । सस्कृत में 'ऋक्ष' और हरि! 
नाम रीछों के ओर बन्दरों के भी है। वाद मे-या दूर के - 
कोगा ने इन दाना शब्दों का गलत अर्थ सममकका। अ्रम बढ़ा । 
इसी का परिणाम ढ॑ नए नासो की कल्पना-महाराष्ट्र, सीराष्टर । 
जब हरि-प्रदेश श्रीर ऋत्तलप्देश सुविस्तन शेप आर्य-अ्रदेश 
से मिल कर एक हो गए, ता 'मदहागढ्र'सौराप्र नाम ठीक ही 
हुए । गप्ट्र से मद्दाराष्ट्र। चहुत दिन बाद कहीं से गुर्जर और 
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ज्ञाट आए और बस गए, ऐसा लोग कहते हैं.' ये पवेतीय जन थे। 
शुज्ञर लोग आगे बढ़े और 'गुजरात' वनाया। 

इत 'ऋत्ष' और 'हरि? प्रदेशों पर भी राक्षस लोग 
आक्रमण करते रहते थे। अंगद-रावण सबाद में भी इसका 
जिक्र आया है । महावली वाली ने रावण को खूब छकाया था। 
समय आया, जब राम जी के नेठ्त्व मे ऋक्षों ने ओर हरि जनों 
ने सदा के लिये काटा दूर कर दिया | हरि-नरेश सुप्रीव और 
महान्‌ हरि-सेनापति अंगद-हनुमान ने युद्ध-क्रोशल दिखाया, 
तो ऋत्ष इंजीनियरों ने अपनी कला का कौशल प्रकट किया। 
परन्तु लंका देश से बेर नहीं, उस व्यक्ति को मिटा दिया, उस 
का प्रभुत्व समाप्त कर दिया, जो बड़े वड़े सपने देख कर संसार 
को तग कर रहा था । उसके माई को द्वी वहाँ का 'सर्वप्रभुता- 
सम्पन्न”! शासक वना कर सदा के लिए मेत्री स्थापित कर दी। 
परन्तु हमारा यह देश सीता-हरण के उस अपमान को नहीं 
भूला ओर प्रति वर्ष हम--ब्राह्मण लोग--रावण के पुतल्ले मे 
आग लगा कर अपनी भावना प्रकट करते हैं | 


यह्‌ आश्चय की बात है कि लंका मे भी प्राय, वही संस्कृति 
डस समय थी, जो कि भारत में, आये-जाति मे । लंका मे 
भी वर्ण-ड्यवस्था थी। रावण भी ब्राह्मण था और वेढों का 
सार्मिक व्याख्याता था, शिव-उपासक था। जब लंका मे वेद-प्रतिष्ठा 
आर चातुबेस्य की व्यवस्था थी, तो भारत के द्रविडों मे भी 
जरूर रही होगी । ऋतच्त तथा हरि जनों में सी व्यवस्था थी | उस 
समय संस्कृत अन्तर-राष्ट्रीय भाषा थी, जेसे आज कल अग्रेजी 
है। परन्तु-अग्रेजी की तरह-देश-देशान्तरों के एक विशिष्ट 
वर्ग में ही संस्कृत का पठन-पाठन था । साधारण जनों की प्रादे- 
शिक भापाएँ अपनी थीं संस्कृत के अत्तिरिक्त, देश की एक कोई 
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जन-साया भी ऐसी थी जिसे देश भर के लोग सममते-बोलते 
थें। इसे साधारणत 'ज्न-भाषा' या “सानुषी भाषा' कहते थे । 
संस्कृत 'द््‌वभाषा' कहलाती थी, जेसे अग्नेजी 'जेंटिल मेन! -- 
भाषा । विशिष्ट जन 'ट्विजाति' कहलाते थे -सझुसंभ्कृत जन | जब 
लका पहुँच कर छिपे-छिपे सीता से वात-चीत करने की इच्छा 
हसुमान ने की तो भाषा की सभस्या सासने आई । हमुमान की 
हरि-भाषा सीता जी न समझ सकेगी, यह निश्चय था | साथ 
ही न हुआ था। हनुमान जी अपनी भाषा के अतिरिक्त, देवभाषा 
तथा भारतीय जनभाषा भी जानते थे। उन्होंने सोचा कि सस्क्ृत 
में वात करना ठीक नहीं, क्योंकि-- 
“रावण मनन्‍्यमाना मा सीता भीता भविष्यतिः 


सीता सममेंगी कि यह्‌ रावण संस्कृत में बोल रहा है 
ओर थे डर जाएँगी । रावण भारत की जनभाषपा से परिचित न 
था और इस लिए अन्तर-राष्ट्रीय (संस्क्ृत) भाषा में भारतीयों से 
बात करता था। भारत की उच्चकुछतीन स्त्रियों संस्कृत से अभिक्ष 
होनी थीं । परन्तु हसुमान ने संस्कृत में वातोलाप करना उचित 
ने समझा ओर फिर 'मानुप॑ वाम्यम! का साध्यम अपनाया । 


नि.सन्देह उस समय द्रविडों में भी वेद-सम्मान तथा 
ब-व्यवम्था की प्रतिष्ठा रही होगी | आज भी बेढों का विधिवत्‌ 
सम्वर पाठ जैसा दाक्षिणात्य करते हूं, वेसा अन्यत्र कहीं भी 
सनने मे नहीं आता | चीद्ध मत ने जब भारत में पेंढिक धर्म 
ओर वर्णव्यवम्था की कमर तोड दी, तब दक्षिण प्रदेश सामने 
आया ओर शेप सम्पूर्ण भारत का गुरु वना | शंकर, विषएुम्वामी 
निम्बाफ रामानुज अदि आधुनिक युग के आय. सभी धर्माचारय 
दाक्तिएात्य थे। इस तरह दक्षिण भारत ने देश से आनृण्य 
प्राप्त फिया-इबर से उधर जो कुछ कभी दिया गया था, 
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उसका भरपूर बदला चुका दिया। देश ने दक्षिण भारत का गुरुत्व 
स्वीकार किया | श्री शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित सठ-मन्द्रों 
में अब तक दाक्षिणात्य त्राह्मण द्वी पूजा-अचो करते हैं। वृन्दावन 
के श्रीरंग-मन्दिर के पुजारी भी दाक्षिणात्य (रामाहुजीय वेष्णव) 
त्राह्मण ही होते हैँ । द्रषिड़ों मे भी श्राह्मणों के पाँच अवान्तर भेद 
उसी तरह हैं, जेसे उत्तर भारत में। 'पद्च गौड़' ओर “पश्च 
द्रविड़” प्रसिद्ध हैं। संम्कृत साहित्य के प्रोद़॒तम विद्वान जेसे 
दाक्षिणात्यों में हुए हैं, वैसे शेष भारत में अन्यत्र कहीं भी नहीं 
आर उतने नहीं । आज भी यद्दी स्थिति है । 


परन्तु एक विचित्र बात हैं। इधर शेप भारत के आधु- 
निक किसी भी धर्माचायें का प्रभाव दक्षिण भारत पर नहीं 
पढ़ा | कवीर, नानक आदि संस्कृत भापा से अनसभिज्ञ थे, इस 
लिए उधर प्रभाव न पड़ा होगा । महाराष्ट्र और गुजरात के सन्त 
भी साधारण जन-मापा में ही उपदेश देते थे। चंगाल के कष्ण 
चैतन्य देव आदि वेष्णव- आचार्य अवश्य सम्कृत का माध्यम 
रखते थे, पर इनकी भी पहुँच दक्तिण भारत में न हुई ! समा 
होगा कि जो वैष्णव धर्म दक्तिण से ही उघर गया, उसी की एक 
नई शाखा को यहों लाने की क्‍या जरूरत! आधुनिक 'ओर्य- 
समाज' आदि से भी दक्षिण भारत प्रभावित न हुआ । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती सस्क्ृत के विद्वान थे, वेदों के व्याख्याता थे; ' 
परन्तु दक्षिण भारत से जो गम्भीर पारिव्त्य है, वह कुछ और 
चीज है। सम्भव है, इसी का अभिसान हो कि वहां किसी 
दाष्षिणात्येतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 


अपने-अपने अरन्दाजे 
आयें और द्रचिडों के बारे मे विद्वानों के भिन्न-भिन्न 
असुमान-मत्त हैँ। पहले कह आए हैं कि कुछ लोगों का मत यह है 


(आल 


ऊि आये ज्ञन मूलत यहीं के निवासी हैं.। कुछ लोग कहते हैं. 
कि उत्तर की ओर से, कहीं से, आय लोग 'काकेसस' के रास्ते 
भारत में आए। वडे-वडे काफलों में एक के बाद एक प्रवाह 
आता रहा और पूर्वांगत आरय्यों को आगे धकेल कर उनकी 
जगह वसता चला गया। आगे घकेले हुए आये जन अपनी 
वस्ती के लिए यहाँ के मूल निवासियों को आगे धकेलते रहे । 
कुछ लोग यह भी कहते है कि यहाँ के सूल निवासी द्रविड हैं, 
जिन्हें घकेलते-वकेलते आर्यों ने समुद्र-तट तक पहुँचा दिया, पर 
समुद्र मे डुवाया नहीं, न ससूल उच्छेद किया । 


परन्तु--जैसा कि हम पहले कह आए दें--आय-द्रविड़ 
सघप का कोई उल्लेख-संकेत हमे कहीं मिलता नहीं है । उलटे, 
सीहाद के लक्षण दिखाई देते हैं। तब हम वैसे राजनेतिक या 
सास्कृतिक संघर्ष की कल्पना को केसे छहय में वसा लें ? हम तो 
देखते हे फ्रि द्रविडों ने आये सस्क्ृति की बहुत सी बातें स्वेच्छया 
प्रहण करली थीं। हरि ओऔर ऋत"्ष जन भी आय-संस्क्ृति से 
प्रभावित थे । सम्भव है, यह सब अगम्त्य आदि ऋषियों 
के सांध्कतिक मिशन का फल हो ! लंका तक आये-संकृति पहुँच 
गई थी, यद्यपि राजनेतिक दृष्टि से सब्प चल रहा था। सक्तेप 
में यही कहा जा सकता है कि आयेड्रविड सघर्ष की कल्पना 
पाश्वात्य विद्वानों ने किसी विशेष उद्देश्य से पेदा की ओर उसे 
हमारे सिर थोप दिया । 

असली चीज़ कुछ ओर जान पडती है। शआर्य जन चाहे 
यहीं के मूल निवासी हों और चाहे याहर से आए हे, पर वे 
चारो ओर फंले; इसमे सन्देह नहीं । कभी-कभी एक ही जाति 
में संन्कृत असनन्‍्झन वर्ग चन जाते है। आज भी निरक्षर ओर 
असम्झून जनता की अपेज्षा शिप्र-सम्ृत चगे अपने को कुछ 
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सिन्न समझता है ओर वहुत से शिप्ट-संस्कृत जन ऐसी अलग 
च॒स्ती वना कर रहना पसन्द करते हूँ, जहाँ वैसे (साधारण या 
निम्न श्रेणी के) किसी भी व्यक्ति का कोई मोपड़ा न हो | इन 
वेचारों की वस्ती अज्ग पड़ जाती है। सम्भव है, भारत के मूल 
निवासियों में ही आय (शिप्ट) तथा वन्य (कोल-भोील आदि) के 
दो भाग हो गए हों। जसे-जेसे साम्कृतिक विकास के कारण 
नगर बसते गए हों, वेसे द्वी वेसे बन ओर वन्य जन उघर हटते 
गए हों । हमारा आग्रह यहाँ यह नहीं है कि आर्य ज्ञन मूलत 

यहीं के निवासी द्वी हैं; वाहर से आए ही नहीं। परन्तु एक 
सम्भावना भर दी है कि ऐसा भी हो सकता दै। शआर्य चारों 
ओर फेले 


उधर हरि तथा ऋतक्ष नाम की जातियाँ जो बसती थीं 
ओर जिनका सामाजिक विकास भी स्वतंत्र रीति से होकर 
राज-व्यवखा आदि सव कुछ अपना था, उनके वारे सें 
भी वही कुछ कहा जा सकता है, जो कि आरयों के एक 
भाग के बारे से ऊपर कहा गया है | सम्भव है, वन्य 
बगे के ही ये दो बडे भाग सुर्सस्कृत हो कर इन दो न्नई 
जातियों के रूप मे आगए हों। आरयों की संस्कृति भी, कुछ 
हेर-फेर के साथ उस समय के हरि और ऋच्ष जनों सें दिखाई 
देती है. जब कि हम रामायण आदि देखते ह्नं। 

हरि तथा ऋ'्त जनों के प्रदेशों से पूषे एक मिन्न प्रकृति के जन- 
पद अवस्थित हुए | इन्हीं को इतिहासकार सासान्यत. द्रविड़? 
कहते हैँ। सम्पूर्ण भारत की आधुनिक प्रादेशिक भाप से 
द्रविड़ भाषाओं की प्रकृति मिन्‍न है; परन्तु सस्कृत के कारण 'वे 
एक दम हमारे समीप हैं। इस भाषा-सेद के कारण लोगों ने 
भार्यों में और द्रविड़ों में भेद किया और कल्पना की यह कि 
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द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी हैं. और आये वाहर से आए। आकर 
इन्हें: खदेडते-रगेडते समुद्र-तट तक ठेल ले गए ! इस कल्पना 
का कोई आधार नहीं है। 


ऐसा जान पड़ता है. कि कुछ लोग दूर-दूर से इस ओर 
आए-समुद्री मार्ग से । भाषाविज्ञान वाले कहते हैँ. कि द्रविदृ 
भाषाओं में कुछ ऐसे तत्त्व है, जो आस्ट्रेलिया तक की भाभा में 
पाए जाते हैं. ! सम्भव है, वहीं से साहसी लोगों के काफले चले 
हों ओर उन में से कुछ लका में बस गए हों, कुछ समुद्र पार 
आ कर इस देश में बस गए हों। ये ही द्रविड हैं । द्रविड़ लोग 
लका की अपेक्षा भारत के इस दक्तिणी अचल पर अधिक सुख 
का अनुभव करते थे । अपनी म्व॒तन्त्र वरित्यां वना ली थीं और 
समाजिक जीवन का विरास कर रहे थे। लका में भी द्रविड 
बसे हुए थे; इस परिचय या आत्मीयता के कारण लंका के 
राक्षस इन्हें सताते-छेड़ते न थे । यह भी ख्याल होगा कि ये तो 
हमारे समीप हो है, चाहे जैसे अधिकार मे किए जा सकते है । 
सम्भव हैं, यह सोचा दो कि ये लोग अपने ही है. और जरूरत 
पड़ने पर भारत के विरुद्ध इन से काम लिया जा सकता है। 
उस समय राजनिति की ऐसी बातें चलती रहती थीं। राम जी 
तो पिता की आज्ञा से बन गए थे, निर्वासित होकर; परन्तु 
राजनीतिज्ञ राक्षसों ने समझा कि यह एक चाल है। पिता ने 
एक चाल चली दूं और वन मे राक्षसों की गति-विधि समाप्त कर 
के लका की ओर राजनेंतिक नजर की जाने का उपक्रम है| इसी 
लिए सर-दूपण ने अपनी वहन ( शूपंणखा ) को भेज दिया था 
कि जा कर विवाह कर लो और सब भेद जाकर ले आओ | राम 
जी भी नव समभते थे। लद्मण ने नाऊ कान काट कर एक 
चेलेंज भी दे दिया था। स्त्री को--जहाँ तक हो सके-सारना न 
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चाहिए बस आर्य-विधि थी। रावण ने इस चेलेंज को स्वीकार 
कर लिया और सीता को क्षे जाकर एक जगह कैद कर दिया। 
चेलेंज था कि हिम्मत हो तो ले जाओ। और कोई बात न थी । 
प्रतिपक्षी को लोक-दृष्टि में गिरा कर भो अपने पक्त में समर्थन 
लिया जाता है। वैसा ही कुछ हुआ हो गा, बेसा ही लिखा 
गया और उसी के आधार पर रावण-दह यहाँ होने लगा । 
खेर, मतलब यह है कि द्रविड जनों को लंका के राक्षस 
न छेड़ते थे; यद्यपि हरि तथा ऋतक्ष जन सताए जाते थे। ये 
भारत के मूल निवासी समझ कर ही सताए जाते हों गे कि यदि 
भारत से युद्ध हुआ, तो ये लोग अपनों का ही साथ दें गे | इन 
दोनों उप-जातियों पर पहले अधिकार जमाकर, तब शेप भारत 
को छेडने का विचार हो गा। 
परन्तु बीच के घने सुविस्तृत जंगलों में वन्य ( शवर, 
कोल भील, आदि) भी रहते थे। यद्यपि सुसस्कत आये जनों 
से ये दूर पड़ गए थे, बुरा भो मानते थे, लूट-मार भी करते थे, 
परन्तु फिर सी अपनापन निभाते थे | राक्षस लोग इन्हें. अपनी 
ओर करना चाहते थे--उद्योग कर रहे थे; प्रत्येक बन में अपने 
शिविर वना रखे थे। उधर भारतीय ऋषि जन भी इन्हें सुशि* 
क्षित कर के सभ्य नागरिक वनाने का उद्योग कर रहे थे । इसी 
वीच राम जी वन पहुँच गए ! हि 
जब राम जी बन को चल्ले, तो लोगों ने समझाया कि 
दक्षिण के वनों में मत जाइए ! राक्षसों के उपद्रव के कारण 
दक्षिण दिशा को लोग “मृत्यु की दिशा” कहने लगे थे! कहते 
थे उधर मुँह मत करो, उघर की ओर पॉब मत बढ़ाओ ! 
परन्तु खतरे से कब तक और कहा तक डर जाए १ खतरे 
को दूर करना ही अच्छा | 'निसिचर - निकर नारि नर चोरा 
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में प्राचीन काल का वह वन्‍य जीवन सी है, जिसकी कथाएँ हम 
पुराणों मे पढ़ते हैं और साथ ही कुछ लोग वहाँ इतने शि- 
ज्ञित भी हो गए हैँ कि किसी भी सभ्य समाज में आसन पाने 
के अधिकारी हैं। अपने उस कदीमी रहन-सहन और रीति-रि- 
वाज़ को ये गब के साथ अपनाए हुए हूँ और इसी लिए शेप 
भारतीय जाति से प्रथक्‌ दिखाई देते हैं । परन्तु कभी न कभी 
ये भी सुमसरक्ृत भारतीय बन जाएँगे। 





(३) 
शुकन्हण आए 


हम पिछले परिच्छेद मे कद्दू आए हैँ कि सांस्कृतिक 
एकता से एक महान्‌ जाति का निमोण केसे हुआ | कहने को 
यह इतनी जल्दी कह दिया गया ओर आप दूस मिनट 82 
बह सब पढ़ गये होंगे, पर-तु वह्द उतना बड़ा ओर बेसा - 
पूर्ण काम सेकर्डों वर्षों मे नहीं, हजारों वर्षो में जा कर पूरा हुआ 
होगा। किसी संस्कृति का निर्माण होने में अर उसका उस तरह 
म्बच्छा-प्रसार होने मे समय लगता है | हि 
एक जात में सब तरद्द के मत औए वर्ग रहते हैं, यह्‌ 
सब जानते हैं। शासन-प्रवन्ध की दृष्टि से अनेक जगह बिखरे 
हुए लोगों में भो साध््कतिक एकता रहती है, रह सकती है । लंका 
भे राक्षस राज्य और दक्षिण मे द्रविड-राज्य, उघर हरि-राज्य 
ओर ऋः्ष-राज्य, कहीं यक्तु-राज्य, और कह्दी नाग- राज्य | इधर 
उत्तर भारत भें सूयेवशीय और चन्द्रवशीय क्षत्रिय-राज्य | यों 
एक सस्कृति ओर एक जाति वन जाने पर भी शासनिक एकता 
न थी | कभी-कभी एक दूसरे पर चढ़ाई भी कर देते थे। कभी 
कोई पराक्रमी वहुत से राज्यों पर अपना अधिकार जमा कर 
छोटा-मोटा साम्राज्य बना लेता था। इस तरह तलवार के जोर 
से बनाए हुए साम्राज्य कभी छिन्न-मिन्न भी हो जाते थे। ऐसी 
स्थिति मे बाहरी आक्रमण संभावित दह्वी है। लोगों ने आक्रमण 
किए। शक-हूण आदि न जाने कितनी बाहरी जातियों ने इस 
देश पर आक्रमण किए | संगठित मुकावला न हो सकने के कारण 
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ये घुस आए ओर बहुतें ने यहाँ बहुत दिनों तक शासन किया । 
चू कि यहाँ कोई एक ही सजहब रखने की कट्ठगरता न थी-मज- 
हवचीपन न था - सब लोग स्वतंत्रता से चाहे जो मत मानते थे, 
था नहीं मानते थे, इस लिए कोई साम्पदायरिक संघर्ष न हुआ | 
बाहर से विजेता के रूप मे समय समय पर आए हुए शक-हूण 
आदि इसी हिन्दू जाति में खप-मिल्न गए। कोई क्षत्रिय कोई 
ब्राह्मण, कोई वेश्य और काई लुह्ार-बढ़ई आदि वन गए । उन्हें 
क्रिसी ने कमी शुद्ध कर के किसी वेदिक या अवेदिक अम्प्रदाय 
में नहीं मिज्ञाया, वे सवय मित्र गए। कितने ही विदेशी शासक 
यहाँ के 'सागवत्त' सम्प्रदाय मे मिल गए थे। प्राप्त शिलालेखों में 
उनके लिए 'महाभागवत' विशेषण बड़े वी गवे से दिया मिलता 
है । आगे चल कर तो यह भी सव्‌ भूल गए कि हमारे पुरखे 
शक थे, या हूण ! सब हिन्दू-न कोई शक है न हूण । 


अमरीकी 'नेशन? बने अमी बहुत दिन नहीं हुए हैं, इस 
लिए बहा के लोगों को मालूम है कि हम अग्रेज पुरखों के वशज 
है या स्पेन, जमन इटली, फ्रास आदि के रक्त से हैं | यह जानते 
हुए भी अपनी नई जाति का उन्हें अभिमान है, यद्यपि अंग्रेजी न- 
सलकी प्रमुखता केकाग्ण वहाँ अग्रेजी भापा ओर कुछ अंमेजियत 
की छाप हैं । यह सच को स्वीकार है। फ्रास, म्पेन, या इटली 
आदि की नम्लें यह नहीं कहती कि हमारी (फ्रांस आदि की) 
भाषाएँ भी यहा चलनी चाहिए। उन सबने एक पृथक जातीयता 
या गछ्लायता का निर्माण कर लिया है) कालान्तर मे लोग भूल 
जाएँगे कि हम किस (दूसरे) देश के बशज दे । चेसा कहना 
नममेना उन्हे सद्य सी शायद न होगा। परन्तु वहाँ के मूल 
निवासी (नीग्रा) लोगो के वे आज़ सी प्रथक सममते दे ओर 
शायद बहुन द्विना तक सममते रहे। हमारे देश मे बेंसा या 
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उतना भेद-साव कभी नहीं रहा। रामायण आदि की कथाओआ 
से भी स्पष्ट है। सम्भव है-जेसा कि हम पीछे कह आए हैं-- 
भारत के कोल- "लो को यहाँ का मूल निवासी कहना और आया 
को बाहर से आए हुए बतलाना एक अ्रमात्मक कल्पना ह्ठीहो 
ओर इसी देश के मूल निवासी नागरिक (शिष्ट, आर्य) तथा 
तदितर (वन्य, जगली), इन दो भेदों मे विभक्त हो गए हों ' जो 
नागरिक बन्धन-्यवस्था पसंद नहीं करते, वे जंगल में रहेंगे 
ही और जो चनन्‍्य जन सस्कृत होंगे, वे बस्ती बसा कर एक जगह 
सहयोगपू्वक रहेंगे ही । वस्तीदारी का जीवन ही सस्क्रित-विकास 
का मूल है | नागरिकता, वस्तोदारी का जीवन, आयत्व एक ही 
चीज है। सो, आदि काल भे इस देश के निवासी जीवन-भेद 
के कारण ढो भागों में बैंट गए हों, यह आश्चर्य की बात नहीं। 
इसके विपरीत, यह मान ज़ेने पर भी कि आये बाहर से इस , 
देश में आए, स्थिति में कोई परिवतेन नहीं | इस देश के तथोक्त 
भूलनिवासियों के साथ आरयों ने वेसा हिंसात्मक वताव नहीं 
किया, जैसा कि अमरीका में आज नीग्रो लोगों के साथ किया 
जाता है। जो कोल-भील नागरिक-जीवन स्वीकार कर लेते थे, 
उन्हें सब सिर-माथे लेते थे। सुप्रसिद्ध रानी दुर्गावती एक क्षत्रिय 
-कन्या थी, जिसने अकबर से लोहा जिया था। उसका विवाह 
एक गोंड शासक से हुआ था, जिसकी राजधानी जबलपुर के 
पास (गढ़ा मांडला) थी। गोंड एक वन्य वर्ग, जिसे इतिहासकार 
भारत का मूत्र निवासी मानते हूँ | गोंड शासक से विवाह संवन्ध 
कर देने से किसी ने उस क्षन्निय शासक का बहिष्कार नहीं किया 
था। अमरीका में कोई 'शिप्रः कसी नीमो को अपनी लडकी 
व्याह दे, तो उसकी दुर्दशा हो जाए ! 


इसी तरह ब्राह्मण, वेश्य, या अन्य वर्गों मे वन्य वर्ग 
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स्वत. खप जाते थे । इसी लिए ब्राह्मणों के, ज्षन्नियों के, बेश्यों के 
ओर अन्य लोगों के वर्ग वहुततबहुत भेदों भे विभक्त हँ। इसी 
त्तरह बाहर के लोग (शक-हूण आदि) मित्र सए | 

यह मिलन अत्यन्त स्वारस्य से हुआ, न कोई जोर-जुल्म, 
न कोई प्रतिबनन्‍्ध ! बात वहुत स्पष्ट और विवाद-रहित है, इस 
लिए इसे अधिक विम्तार से कहने की जरूरत नहीं । अन्य लोगी 
ने बहुत विस्तार से सब लिख भी दिया है ! 

इस प्रकरण को हम सारतीय ससक्ृति का द्वितीय युग! 
कहते हे । बाहर से लोग शासक बन कर, तलवार के जोर से, 
श्राए और हमारी सस्कृति मे मिल कर पराये न रद्दे--हम सब 

एक हो गए। 

शक्र-हूण आदि विजञातीय तत्वों ने जब भारतीय सस्कृति 
अपना ली, तव उन के साथ काई भेद-भांव का बर्ताव नहीं हुआ | 
परन्तु जो लोग शासक के रूप में आकर विदेशी संस्क्रति का ही 
मोह बनाए रहें. उन (विजञातीय या अराष्ट्रीय) तत्त्वों का मिलन 
केसे हो ? कोई मनाही न पहले कभी थो, न अब है। फिर भी, 
हज़ारों वर्षों से बसे हुए लोगो ने इस देश की सस्कृति नहीं 
अपनाई, प्रत्युत मजह॒व के नाम पर इस देश के भी करोडों 
व्यक्तियों को उसी (विदेशी) रंग मे रेंग दिया और एक सिर- 
दद सदा के लिए पेदा दो गया | इस का चर्णुन अगले परिच्छेद 
मेहागा। 

जो वन्य जन लूट-मार छोड कर नागरिक वन जाते थे 

उन्हें भी बरावर का सम्मान मिलता था। एक लुटेरे सील 

ने जब, ऋषिया का सग करने से, अपने सम्कार ठीक कर लिए 
ता म्वय ऋषित्व प्राप्त कर लिया । आदिनकाव्य ( रामायण ) के 
रचयिता महर्पि वाल्मीकि भील ही थे और वन मे रह कर लूट 
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मार किया करते थे। बाद मे उन्होंने केसा पद्‌ प्राप्त किया ९ 
द्वापर के वाल्मीकि भगी थे और उन्हें, ऐसा सम्मान मिला कि 
सभी ऋषि-मुनि फीके पड गए । वे काम तो अपना” ही करते थे; 
पर उनका जीवन बहुत ऊँचा था । श्रीकृष्ण ने तव तक युधिषप्ठिर 
का 'राजसूच” यज्ञ पूर्ण घोषित नहीं किया, जब तक ससस्मान 
पाल्मीकि को आमत्रित न किया गया । उन्हें राजकुल ले आने 
के लिए स्वय अजुन को उन (वाल्मीकि) के घर जाना पड़ा था 
और उन के लिए विशेष रूप से खास द्रौपदी की भोजन बनाना 
पडा था । श्रीकृष्ण-्का निर्देश ही ऐसा था । वाल्मीकि के पधारने 
पर ही यज्ञ पूर्ण हुआ' घोषणा श्रीकृष्ण ने की। 

जो लाग बन में रह कर लूट-सार करते रहते थे, थे 
अलग थे हवी। उन के भी साधारण समाजिक नियम थे | तीर- 
न्दाज ऐस थे कि गाए्डीवधारी अजुन को भी लूट लिया था ! 
लुटेरों को शस्त्रधारी कौन शासक बनाना पसन्द करे गा ९ इसी 
लिए एक बहुत बढ़े लुटेरे ब| का एक चालक जब बहुत बडा 
तीरन्दाज बन गया, तो उसका ओँगृठा कटवा लिया गया था-- 
उसे गक्तिद्दीन कर दिया गया था । 


(४) 


मुसलमानों के आकमशण 


राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से एक, परन्तु शासनिक दृष्टि से 
विखरा हुआ था, यह वात हम पीछे कह आए हैं.। कुछ आगे 
चल कर शासनिक एकता भी आने को हुई, छोटे-छोटे राजाओं 
पर अकुणश कर के साम्राज्य बनने की स्थिति आई। बहुत दूर तक 
शासन एक हुआ | परन्तु साथ हो एक नई बीमारी भी घुस 
आई | बीद्ध मत की अहिंसा? का भूठा महत्त्व बढ़ा | अद्दिसा- 
बाद के नाम पर देश में कायरता आगई। लोग तलवार देख 
कर सिर आगे कर देने लगे--जैसी भेड़ की अहिंसा होती है! 
सम्राद्‌ अशोक ने जो अहिसा-त्रत लिया और अपनी सरकार के 
अहिंसाअचारक मिशन बनाया, तो दूर दूर तक बात फेल गई | 
क्रिसी भी अच्छे भाव या काम का नाम लेकर ढॉग फैलता है-*- 
फेलाया जाता है। सम्राट अशोक के अहिंसावाद का भी यही 
हुआ। आगे चलते-चलते युद्धभावता से एकदम वैराग्य ह्दो 
गया | भय पढा हो गया, जिसे अहिंसा तथा सहनशीलता को , 
नाम दिया गया। फिसी भी बृत्ति के अतिरेक का था अतिशव 
महरव-ख्यापन का यद्दी परिणाम होता हैँ। किसी समय शत्रुओं 
का मुझाबला करने के लिए ऋषियों ने आग की उपासना पर 
जोर दिया था। “अग्निमीडे' वेद का प्रथम वाक्य दै। ठ्े 
मत पड जाओ। देवासुर सम्राम का समय था। ऋषियों ने 
अपनी सन्‍्तति को युद्ध-प्रिय बनाया-शत्रुओं का (बाहरी आक्रमण 
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का) सामना कर! के आत्म-रक्षा करने के लिए। आगे चल 
कर यही भावना विक्ृत हो गई । लोग आपस मे ही 
लडने-मस्ने लगे। छोटे-छोटे राजा लोग आपस में लड़ते- 
भरते रहते थे । प्रवाद था--“युद्ध में खआामने-सासने कट- 
कट कर मर जाने से स्वर्ग मिलता है ! प्रजा को यों कटवात्ते 
रहते थे--आपसा ईष्यो-द्वेष के कारण। प्रजा को पशु समझ 
रखा था। बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, अपना वेभव प्रदशित करने के 
लिए | धर्म के नाम पर पशु-सहार होता था। ऐसे समय में 
बुद्ध भगवान्‌ पेदा हुए और उन्हों ने अहिसावाद का प्रचार 
किया। बुद्ध स्वय॑ राज-कुमार थे और सब कुछ छोड़ आए थे, 
इस लिए बड़ा नाम था, वड़ी प्रतिष्ठा थी। नेपाल की तराई 
से लेकर इधर भारत के बड़े भूभाग मे छोदे-छोटे गणराज्य 
श्रत्रियों के थे । ये आपस में लड़ा करते ये | परन्तु बुद्ध भगवान्‌ 
की सब इज्जत करते थे। “यथा राजा तथा प्रजा!। राज-सम्मान 
जिसे प्राप्त हो, उसे प्रजा मानती ही है, फिर भगवान चुद्ध तो 
सब्वेस्वत्यागी महात्मा थे। राजाअजा सब उन की वन्दना करते 
थे। उस समय अहहिसावाद की जरूरत थी। उसी पर बुद्ध ने सब 
से ज्यादा जोर दिया । कहाँ तक अहिंसावाद की सीमा है, कब 
तलवार पकडना धर्म है; इस का जिक्र बेन करते ये | यहीं 
श्रीकृष्ण के कमंयोग से भिन्‍नता आगई | गीता में एकांज्षिता 
नहीं है --यथास्थिति बुद्धि का उपयोग करने का उपदेश है। खेर, 
भगवान्‌ बुद्ध अपने मार्ग पर बढ़े। उन्हों ने ऐहिक सुख-भोग 
छोड देने का भी उपदेश दिया, जब कि गीता में नियत्रित और 
सन्तुलित सुख-भोग का उपदेश है । इस एकान्लिता का जो परि- 
णाम हुआ, उसकी चर्चा अभी की जाएगी । यहाँ इतना सम 
लीजिए कि बुद्ध भगवान्‌ के सासने ही, उन के परम प्रिय शिष्य, 
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उन गणराज्यों के शासक आपस मे लडते मरते थे-प्रज्ञा को, 
सेना फो गाजर-मूली की तरह कटवाते रहते थे | चुद्ध को मानते 
श्रे उनकी अहिंसा के गीत गाते थे और व्यवद्दार में ऐसे थे । 
दर क्यों जाते हैं, महात्मा गान्बी के युग में तो हम सब जी ही 
रहे है। उनके 'सत्य' तथा 'अर्दिसा' के सिद्धान्त इस देश मे 
कितने चले ९ उनके सामने ही क्या दशा थो देरा की ? वह सव 
उन के अन्तिम भाषणों में मौजूद है। जन्म भर अहिंसा का 
प्रचार करके महात्मा जी ने लोगों को मरते-कठते देखा | फिर 
भी सब “महात्मा गानवी की जय' बोलते रहे | उनकी सानन्‍्यता 
में कमी नहीं आई। कसी स्थिति है। साक्षात्‌ हिंसा उन के 
सामने आ खडी हुई और उस ने भी हाथ जोड फर उन्हें प्रणाम 
किया, उस के वाद अपना कास ! इस हिंसा का मुकाबला हिंसा 
ही कर सकती थी | यदि प्रवन्ध होता. विधि-सम्पन्न शक्ति मुका- 
बल्ले पर होती, तो वह दुर्घटना कैसे होती ? सभी स्थितियों में 
अहिसा हिंसा को रोक लेगो, इस दृढ़ मान्यता ने धोखा दिया। 
सर्वत्र श्रहिंसा से काम नहीं चलता है। भेडिया कसी भी अहिं- 
सावाद के आगे सिर न झुकाए गा। एक व्यक्ति की बात और 
है। भगवान्‌ बुद्ध या महात्मा गान्धी एकान्त अ्िसावाद का 
पालन कर सकते हूँ, परन्तु साधारण जन के लिए वह चीज 
वेसी नहीं है। राप्टू का एकदम अहिसावादी हो जाना और भी 
बुग | भेड़िया तो चाहता है कि भेड़ सदा अहिंसक रहे, आपस 
में भले ही पने सीगां का उपयोग उछल-डछल कर करती रहे । 
सम्राद श्रशोक के वाद अहिंसा के गीत भर रह गए। 
सम्राट कनिष्फ बौद्ध थे, पर वेसे एकरान्त-अहिंसावादी नहीं। 
श्पना साम्राज्य दुर तक फेला लिया था । सम्राट हर्ष ऐसे अहिसा- 
वादी बाद्द हुए कि व्यवहार में साज्ञान हिंसा के अवतार | एक 
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प्रतिक्रिय थी। जनता वेवबल और कायर हो गई । 

भौका पा कर विदेशियों ने आक्रमण शुरू किए ! सब से 
पहला आक्रमण सिन्ध पर “मुहम्मद विन कासिम? ने किया । 
उस समय बौद्ध मत्र पंजाब ओर सिन्ध तक ही नहीं, आगे 
अफगानिस्तान तक पहुँच चुका था। सिन्ध में बोद्ध जनता ही 
अधिक थी । शासन एक न्लाह्मण के हाथ मे था, जिसका नाम 
'दाहर' था। ढाहर ने बडी वहादुरी से आक्रमण का मुकाबला 
क्रिया आर वह उसी युद्ध में वीर-गति को प्राप्त हुआ। उसके 
कुटुम्ब ने भी अपनी आहुति दे दी | सेना शिथिल हो गई ! जनता 
अहिंसावादिनी थी | देश के अन्य शासक तमाशा देखते रहे। 
सिन्‍ध पर विदेशी कठज़ा हो गया। इसके वाद उधर से होने 
वाले किसी भी आक्रमण का मुकावला सीमान्‍्त में किसी ने 
नहीं किया । पजाब को रॉढते हुए आक्रमणकारी सीधे कुरुक्षेत्र 
तक चेघडक चले आते थे ओर देहली से कुछ दूर रोऊे जाते थे। 
जब देहली के समीप तक शत्रु घुस गया, दव मकान मे घुसते 
क्रितनो देर। रोकना चाहिए था सुदूर सोमान्त से भी परे । 
परन्तु यहाँ तो इस लोक से कोई मततल्व ही न था । 

अहिंसा, दया ओर क्षमा का अविचारित अतिरेक तो 
दे खए-प्रसिद्ध है कि विदेशी आक्रमणुकारी कई वार परांस्त 
कर के पृथ्वीराज के सामने केठी के रूप में डपत्थित किया गया 
ओर मूख नरेश ने वार-बार उस आतततायी को क्षमा-दान देकर 
वापस अपने देश चले जाने दिया। वह समझ गया था इस देश 
की चुद्धि को, बार-बार आक्रमण करता रद्दा। जानता था कि 
छोड़ दिया जाऊँगा और कमी तो विजय होगी ही । प्रथ्वीराज 
तो भगाई हुई कामिनी (संयोगिता) के साथ सहल में रँग-रेलियाँ 
करता था, सेना कटती-मरती थी | हिम्मत टूट गई | कहाँ तक 
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जाने का सन्देद रहता है। रूप वेसा दो ही जाता है ! इसी 
लिए “'स्व' का सहस्व, स्वसापा का महत्त्व | साधारणत --निर्वि- 
शेप रूप से--'श्री' शब्द का चलन सब के लिए उस समय हुआ | 
सम्भव है, हुकूमत ने इसे पसन्द न किया हो और बीच के लोगों 
ने भी मजाऊ उड़ाया द्वो | हो सकता हैं कि “आर? शब्द का प्रयोग 
करने के कारण लोगों को कुछ क्षति भी उठानी पडी हो | कदा- 
चित्‌ यही कारण ट्लो कि लोग 'श्री' को द्विसक्त (डबल) प्रयोग 
करने क्षगे हों। बंगाल में अब भी कहीं-कददीं श्री श्री अमनिल 
भद्टाचाय' जेसे प्रयोग सामने आते हैं। कहीं चहुत्व भी 'श्री' को 
देने लगे और "श्री श्री श्री जगदीशचन्द्र” लिखने में तीन वार 
थी! लिखने की जगद्द “श्री ३ मदाराज़ विक्रमाजीत सिंह? 
लिखने लगे, जैसे कि तीन मात्राएँ (प्लुठ) सूचित करने के लिए 
ओश्म? लिखा जाता है। यह जिद या सत्याभह यहाँ तक बढा 
कि “श्री १०८ महाराज विश्वानन्द' और “श्री १००८ मद्दाराज 
उद्धवानन्द” लोग लिखने लगे । करो विरोध, हम एक नहीं, 
एक हजार आठ बार “्री? शब्द का प्रयोग सम्मानाथ करेंगे। 
उस समय सम्भव है, यह उत्कट सस्क्ृतति-प्रेम दबाये न.दवने पर 
'पागलपन' कर के उपेक्षित कर दिया गया द्दो । १६२७० से 
१६४४-४५ तक स्वराज्य-प्रेमियों को भी लोग 'पागल' ही कट्टा 
करते थे। पागल हो गए दूँ, गूलर का फूल लेंगे |? 

शासकों की (विदेशी) भाषाशओं के बहुत से शब्द देश ने 
परहण कर लिए, क्याकि सकुचित भनोवृत्ति तो कभी इस देश में 
रही हो नहीं है रूमाल, कागज, हाजत, हजामत आदि सैऊडों 
'डिद हेजस कर लिए गए, परन्तु जिन शब्दों में सस्कृति भरी हुई 
है, जिनमे विदेशी जातीयता हू, उन्हें नहीं लिया गया। “रानी! 
की जगह 'बेग्मा शब्द ग्रहण नहीं क्रिया गया । कारण 'रानी' 
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हवई में हो सपरदीय शासक ही एसी का भारतीय जीवन भा 
हद है, दइ देगरों भा द्च्प्े हे ९ पेगस' शुन्र्‌ से जुट छोर | 
आज इच्च होडी है। सध्त ऐसे स्परफ्तिफ एए३ इसी श्प्ि भरे 
रहदे हैं। परेड रोग पड़े उरर ऐ। घ्ोप्ेजी में 'बरीए 'बेगन' 
दया “रानी झगदि शब्य हैं: परन्तु स्पेपेणज शासक की पति फे 
लिए रद्द 'क्दीनों शउद पा ऐे प्रयोग ऐोत है, महारानी गा 
महज 'चेगम' आ्यादि का नहीं। ऋरथ या शशय फे छोग भी 
देगा या 'मलका' की जगए 'राजा“महरयी' प दे गे । गयी 
संत्कृति-गोतक शछद झपने' ऐो रएते ए। 

सो, सामान्य भाषा फे एिल्पी-ड5 थे दो रुप ऐो गए शोर 
शब्दों का आदान-पदान भी एशा। परन्तु सेरातिनाशेश्षक शुह्ा्‌ 
अलग>“प्रलग ही रऐहे। 'गुरु पशिए' फो एश्ताद पश् मा 
हजरत चशिष्ठ फना ऐसा लगता है, जैसे कि फो£ गाकी 
दे रहा हो । इसो तरए 'एजर्त गुहग्गद शाहुत्र ५) 
जगह 'शुरु मुहस्मद' अच्छा ग्दी छगता ! शुरसाभाग फशी 
भी ऐसे प्रयोग पसन्द नही फरेंगे। 'मिर्णर' पी जगह हग ऐे 'भी' 
चलता दिया. इस देश से; ठीफ है; परन्तु 'भी ऐपम' था "शी 
डलस' कहते कुछ भत्ता नी छागता। 'मि० ईहत शि» 
डल्ेस से मिल्ले' यों एन नामों फे णागे 00 में भी--मिरटर 
ही अधिक अच्छा लगता है । परन्तु 'पशिष्ठत भदृग शोहय 
सालवीय' को 'सि० सदन मोएन गाणपीय' ध्फछ्ा गा 
लगता | 'प्रग्रेजी अखबार पएले पमि* गाणवीय' पमि० गाशी' 
जैसे प्रयोग ही करते थे; परन्तु मान्यता घहुण शाधिक पह जाभ 
पर वे भी 'पंडित मालवीय” 'महात्गा गारभी' किखत हरी मे । 
यानी पम्रेजी के 'अखबारों ने समझा फि ऐसे गएएपपूर्ण भाग 
विदेशी 'मिस्टर” शब्द फे साथ ६4022, गा हंग->रागगुभ 
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तरह भारत के मुसलमान मारतीय संस्कृति अहण न करेंगे और 
न इस देश के (सव के सब) हिन्दू मुसलमान ही बनेंगे। ऐसी 
खिति मे वह मगडा तो बना ही रहा, जिसे सिटाने के लिए 
राष्ट्र का विभाजन हुआ ओर वे-वे दृदनाक नजारे सामने आए | 
यदि सांस्कृतिक एकता न हुई, तो राष्ट्र के लिए फिर भर्यकर स्थिति 
पेदा हो सकती है । 





अंग्रेजी राज छोर रुकराज 

मुसलमान आक्रमणुकारियों ने, लुढेरों ने ओर शासकों 
ने, हिन्द-भावनाओं को कुचल देने के लिए ऋर से ऋर काये 
किए, पर संव सह कर सी यह जाति जीवित वनी रहीं-- 
'कू्मोडड्डानीय सवेश ?- जेसे आपत्कान मे कछुआ अपने अद्जों 
की समेट कर चुपचाप पड़ जाता है, वही स्थिति हिन्दू जाति ने 
प्रहण की । चीच-बीच से कबोर, अकव॒र, नानक और गान्धी 
जो जेसे महापुरुषों ने प्रय्ञ किए कि दोनों सिल कर एक हो 
जाऐं, पर सब के सव असफल रहे ] 'खिलाफत' आन्दोलन के 
समय अपने मतलव के लिए कुछ मेल-मिज्ञाप नजर आया था; , 
पर वह दूध पाली? का नहीं; चावज्ञ दाल' का सा मेल था और 
कुशिक था, स्वार्थ-ओेरित था,'क्त्रेस था। एक न हो सकते का 
कारण सांकृतिक भेद था और है, यह चात पीछे कई चार कही 
गई है । 


मुसलमानी साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने पर योरपीय जाति- 
यों इधर गीधों की तरह देखने लगी और मेंडराने लगीं | फ्रेंच, 
पुर्तगाली, अंग्रेज आदि ने ढेरे डाल दिए। कालान्तर मे किस 
तरह अग्रेजी राज़ इस देश मे जमा और फ्रास-पुरतंगाल जैसे 
मौसेरे भाईयों की सूछे ऊँची रखने के लिए नाम-मात्र के प्रदेश 
उन्हें देकर अग्रेज ने विविध सन्धियाँ करलीं और किस तरह इस 
देश के राजाओं ने घुटने टेक दिए, यह्‌ सव लिखने की जरूरत 
नहीं। सव जानते हैं । 
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आधुनिकता का प्रवेश 


अंग्रेजी राज के साथ साथ इस देश मे आधुनिकता का 
प्रवेश हुआ | यह संयोग की वात है। यदि अंग्रेजी राज यहां न 
जम पाता ओर हम स्वतंत्र होते, तो भी आधुनिकता इसी तरह 
आती। जहाँ अग्रेजी राज नहीं, वहाँ भी तो आधुनिकता का 
प्रवेश-प्रसार हुआ ही है ! जब हवा चलती है, तो चह सब के 
लगती है, चाद्दे उसे कोई चाहे, या न चाह्दे | यही बात युग-चेतना 


की है। कुछ भी दो, अग्रेजी शासन-काल में इस देश ने आधु- 
निकता का स्पशं किया | 


वबाबू-'मिस्टर” जमात 


जैसे मुस्लिम शासन काल से 'मुशी“-जनाव' लोगों की 
जमात वन गई थी, उसी तरह अंग्रेजी राज मे 'वावू-'मिस्टर' 
वर्ग बन गया था | अंग्रेजियत के मजनू और अग्रेजी राज़ के भाट | 
कुछ लोगो को 'राय वहादुर' 'सर” आइदि के खिताव दे कर सर 
कर लिया गया था। सो, यह शासनिक तोड-फोड थी। अग्रेजों 
के कारण हमारे देश मे कोई तीसरी सम्कृति नहीं वन पाई, यह 
भगवान की दया। अन्यथा, यह एक और बखेड़ा पैदा हो जाता। 
अग्नेंजी राज के साथ-साथ वह 'वाबूः“मिस्टर?-'सर' जमात भी 
अचृश्य हो गई ! वे सब तो है, वअबुई आदि जाती रही--बह 


अराष्ट्रीययीा जाती रही । कृत्रिम चीज थी-स्वार्थ मात्र 
आधार था ' 


अब राष्ट्रीयता की फिर से नीवें लग रही है । अब जरू- 
रत हूं कि हिन्दू जाति को चलिए और संगठित किया जाए । 
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जात-पाँत और वरों- व्यवस्था का भूत 


चर्ण-व्यवस्था का भूत वर्डा भयंकर है। सावघान होने की 
जरूरत है। त्राक्षण क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध ये जातियों नहीं, वरण? 
बनाए गए थे । जाति तो सबकी एक दै--छिन्दू । हम सब हिन्दू 
हैं। भारताय' तथा हिन्दुस्तानी शब्द भी वद्दी अर्थ देते हैं, पर 
अमारत,य भावना वाले लोग भी अपने को 'भारतीय' तथा 
'हिन्दुस्तानीः कहते हूँ, इस लिए स्पष्ट शब्द हिन्दू? । 


वर्ण॑ब्यवस्था से हिन्दू जाति को किसी समय लाभ भी 
चहुत पहुँचा है । परन्तु अंव वह स्थिति नहीं है। अब इस नाम 
भर की वर्णव्यवस्था से ओर जात-पॉत के अनगिनत भेदों से 
हिन्दू जाति छिन्न भिन्न दो रही है । हु 

चस्तुत' आज वशणुव्यवस्था का नाम भर है। लाभ कुछ 
नहीं, हानि वहुत । सव अपने को अलग-अलग सममरने लगे हैं। 
इस अलगाव को समाप्त कर देना चाहिए । वशुब्यवस्था के भूत 
को भगाने के लिए लाल मिर्चों की घूनी भी देनी पड़े, तो घबराना 
न चाहिए । ज्राह्मण परिडतों को चाहिए कि वर्ण॑-व्यवस्था हटाने में 
सहयोग दें । 'क्षत्रियों को राज करना चाहिए! 'धैश्यों को व्यापार 
करना चाहिए! वर्ण॑व्यवस्था की इस मान्यता, भावना तथा रूढ़ि 
ने फोटि-कोटि ब्राह्मणों को वहुत घाट़े मे रखा है, वहुत भोतिव 
हा ने पहुँचाई है । इस भावना को अब हटा देता चाहिए |- जो घाट' 
हुआ, उसकी पृर्णि तो सम्भव नहीं, पर भविष्य छा रहेगा। 
भावना द्वी आगे बढ़ती ह और भावना दी आगे बढने से रोक 
देती है, सो ब्राह्मणों को अब भूठी वर्ण-व्यवस्था को नमस्कार 
कर लेना चाहिए। तुम्हारे पुरखों ने जो (आह्मण॒त्व के कारण) 
त्याग-तपस्या की, उसका फल तुम्हें क्‍या मिल रहा है ? क्षत्रिय 
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तो उन्हें करना पडा था, किसी बैसे क्षत्रिय के अभाव में | अधि- 
कारी मिलते ह्वी अपना धनुप-बाण आदि सब अलग रख दिया, 
सौप दिया | तुम्हारा काम जाने, तुम जानो | इस तरह के अप्र- 
तिम महापुरुष का भी मन्दिर है ? कहीं अचेना होती 
है ? यह इसीलिए कि ब्राह्मणों ने ऐसा उचित नहीं समम्का । वैसी 
उदारता सब में सम्भव नहीं। सम्भव था, परशुराम की पूजा 
प्रचलित होने से क्षत्रिय-समाज को बुरा लगता ओर दो प्रधान 
वर्गों में अनवन हो जाती । बुद्धि का शस्त्र के साथ सहयोग न हो, 
कृष्ण अजुन से अलग हो जायें, तो क्या द्दोगा ? सबेत्र पराजय ! 
तब आय-जाति और सस्क्ृति का क्या होता यही सब सोचकर 
त्राह्मणों ने परशुराम-पूजा का विधान न किया, यद्यपि बाद में 
बुद्ध-पूजा का स्वागत किया | इसी डदारत्ता का फल है कि आज 
तक हम सब एक जाति के अग हैं । 

परशुराम के प्रसन्न से एक वात स्पष्ट हो जाती है. कि 
प्राह्मणा ने आवश्यकता पड़ने पर राजनीति मे शस्त्र-म्रहण भी किया 
है, पर विशेष स्थिति में। जब हमारे शासक (न्ष॒त्रिय) वर्ग में कोई 
च्लुटि या शिथिलता आई है, तभी ऐसा हुआ है। मॉसी की त्राह्मण- 
कन्या ओर त्राह्मण-बधू (महारानी लद्तमीवाई) ने तव तलवार 
उठाई, जब क्षत्रियों की मर्दागगी ओजहीन हो चुकी थी। उसी 
समय अनेक अन्य तन्राह्मणों ने भी शम्त्र ग्रहण किया ) इसका 
मतलब यह हुआ फ्ि चार वर्णों की कमे-व्यवस्था साधारण तौर 
पर है | विशेष परिखिति मे सबको सबके काम करने चाहिए | 
हमारे घर मे कल्‍्लू कहार पानी भरता है। हम सब लोग पीते है । 
परन्तु घर मे आग लग जाने पर भी हम उसी के भरोसे बेठे रहे 
ओर सोचे कि पानी भर कर लाना हमारा काम नहीं तो हमारा 
घर जलकर खाक हो जायगा। कर्म अथवा वर्ण-न्यवस्था का 


[ ८३ ] 
। 
यह मतलत्व नहीं | 


खेर, जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है. कि ब्राह्मणों में कभी 
सी अपने वर के प्रति पक्षपात नहीं रहा है, उचित भी नहीं, 
अनुखित की कौन कद्दे । उनकी इस विशाल-हदयता ने ही उन्हें 
समाज का नेतृत्व दिया | 


अंग्रेजी राज्य 


जब देश में ऑग्रेजी राज्य आया, तो एक नई हलचल 

उत्पन्न हुई। तब तक मुसलमानी राज्य के प्रभाव से हमारी समाज- 
व्यवस्था मे शिथिल्ता आ गई थी। मूलतः अपनी संस्कृति सुरक्षित 
रहते पर भी ऊपरी ढॉ चे में कुछ साधारण परिवतंन आ गए थे। 
ऊपर कह आए हैं कि दो बुद्धि-प्रधान (राष्ट्रवादी तथा अवसर- 
बादी) वर्गों म॒ संघप शुरू हो गया था--'परिडत? जी मे और 
मु शी' जी मे कगडा चल रहा था। इसका फल यह हुआ कि 

राजसत्ता तो राष्ट्रवादी दल के विरुद्ध थी ही, समाज में सी कुछ 
भाव-परिवर्तन द्वो गए। उस अवसरवादी दल ने ऊपर से 
विदेशी शासकों की सभ्यता स्वीकार करके भी. अपना धर्मो न 
छोड़ा, हिन्दुत्व न छोड़ा | इसमे दृढ़ता दिखलाई। ब्राह्मणों के साथ 
संघर्ष करके भी हिन्दुत्व न छोड़ना एक विशेष बात थी | यह भी 
कहा कि हिन्दुत्व का ठेका ज्राह्मण। पर ह्वी नहीं है, हम भी उसी 
जाति के अग हैं, जिसके ज्राह्मण। इस प्रकार की भावना ने 
हिन्दु-जाति को वचाया, बल दिया। साम्य-सावना से शक्ति हू । 
परन्तु धीरे-बीरे इसका फल यह हुआ कि साधारण जनता मे भी 
यह भाव जाग्रत हुआ। लोग हिन्दुत्व मे पक्के थे, त्राक्षणों का 
सम्मान भी करते थे, पर उनकी “सेवा? करने से शिथिलता आा 
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गई। अमावस-पूनो आदि के सीघे-सामान भी बन्द होने लगे। 
जो लोग रूखा-सूखा खाकर जन-शिक्षण का कास किया करते 
थे, वे भी चिन्तित हुए। राजसचा से सहयोग न था । उद्‌ -फारसी 
पढ़े बिना (हिन्दी सम्क्ृत वाले को। सरकारी नौकरी कौन देता ? 
भूमि भी पास न थी। वैसी परम्परा मे ही ये नथे। जो उस 
परम्परा मे थे वे राजा, ताल्लुकेदार और जमींदर बने मजे मे 
थे, भले द्वी तलवार पकडने का शऊर न हो त्राह्मण लोग व्यापार 
भी न कर सकते थे | पृ जी कहाँ से लाते ? उनकी तो परम्परा ही 
दूसरे ढँग की थी। पू जी एक दिन मे इकट्ठा नहीं हो जाया करती । 
घिडला ओऔर डालमिया आदि पर लक्ष्मीजी ने एक ही पुश्त में 
इतनी कृपा नहीं करदी है । त्राह्मएा के बच्चे जब रोटियों के लिए 
भी तरसने लगे, तव ये डगसगाए । ऐसी परिम्थति में महाराणा 
प्रताप जेसे फौलादी को भी पिंघलते देखा गया है । ब्राह्मणों ने 
युगों तक कष्ट का जीवन बिताया था, पर जनता का बल्ल था | 
विदेशी शासन से उसमें शिथिलता आ गई | कष्ट-सहन की भी 
कोई सीमा होती है | त्राक्षण कुछ विचलित हुए | 

श्रंग्रेली राज्य आने पर जब नए युग का आरम्भ हुआ 
ओर प्रत्यक्ष सम्कृति ओर सभ्यता की रक्षा की दुद्दाई दी जाने 
लगी, तब बत्राद्षण-समाज ने भी अँग्रेजी पढ़-लिकर राज-काज 
मे भाग लेने की सोची। त्राह्मण भी श्रगरेजी पढने लगे और 
सरकारी नौऊरिया में जाने लगे। वह अवसर वादीं वर्ग तो पहले 
से ही राज-द रवार में डटा था। इस नये ओर प्रभावशाली दर्ग 
को वहाँ आते देख चोंका, गुगु राया | 'सेवा ख्रत्तिगास्याता 
नोकरी एऊ कुत्ते का-सा काम ई | दूसरे को आता देख गुगुराना 
स्वाभाविऊ हे । 

दोनों दला मे भीतर ही भीतर सथपप चला। अब तक 
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प्रतिस्पर्द्धा चल रही है, विशेषत' युक्तप्रान्त मे। यहाँ तक कि 
कांग्रेसी हलके भी इस हलकेपन से खाली नहीं हँ। जब सन्‌ १६३७ 
में देश के विभन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रि-सर्डल बने, तो 
स्वभावतः सत्र जह्मणों का प्राधान्य रहा । जनसत्तात्मक शासन 
में यह सम्भव ही है । जिस वर्ग ने अपने अधिक आदमी त्याग 
ओर तपस्या के जीवन मे लगाये थे, उसी की श्रधानता होनी ही 
थी। सच मन्त्रि-मण्डलों में त्राद्मणों की प्रधानता देखकर युक्त- 
प्रान्त के प्रतिद्वन्दी दल से एक आवाज उठी-- ब्राह्मण-राज्य | 
नाह्यण-राज्य !? काग्रेस-विरोधी 'लीडर' आदि अखबारों ने इस 
आवाज को ऊँचा उठाया। हंगामा खडा कर दिया गया । आखिर 
किसे मन्त्रि मण्डल मे ले ? किसे अलग करें ? अन्तत प० प्यारे- 
लाल शर्मा को समम्काकर शिक्षा-मन्त्री फे पद से त्याग-पत्र दिलाया 
गया और बाबू सम्पूर्णोनन्द जी को उनकी जगह लाकर बेठाया 

. गया | तब वह “आन्दोलन” शान्त हुआ | कह्दने का सतल्व यह्‌ 
कि मुसलमानी शासनकाल में आये-जाति के जिन दो बुद्धि-प्रधान 
वर्गों मे संघघ चल पडा था, वह अब तक चल ही रहा है। अभी 
हाल की ही बात है, धाव सस्पूणानम्द जी ने एक बहुत अच्छी 
पुस्तक लिखी-- 


ब्राह्मण ! सावधान 


इसमें आाह्मण॒त्व को पुन. जाम्ृत करने के लिए एक चेता- 

वनी थी । लिखा था कि ज्राक्षण पहले केसे थे और अब कैसे हो 
गए हूँ। समाज की रक्षा के लिए इन्हें फिर सजग होना चाहिए। 

चूंकि वह सघप की भावना विद्यमान थी, इस चेतावनी 

से भी ब्राह्मणों ने बुरा माना; उसी तरह जैसे श्री सहगल के 

(चाँद! के) मारवाड़ी अछु? से मारवाड़ी समाज ने और मिस 
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मेयो की 'मदर इसण्डिया' से भारतीय समाज ने कभी बुरा 
माना था | यदि मन में कुछ बेसी भावना न होती, तो उस पुस्तक 
में कोई वेसी बात न थी। एक विद्वान्‌ कायम्थ ने ब्राह्मए-समाज 
के उत्थान के लिए कुछ लिखा, तो क्या बुरा किया ? क्या कायस्थ 
अपने नहीं दे ? इस प्रकार की भावना अच्छी नहीं | आर्य-जाति 
के सब अग हैं, सब समान हैं। एक-दूसरे को चेतावनी देकर 
उठावे, तो घुरा क्या है? सकुचित मनोबृत्ति छोडनी चाहिए । 
वही उदारता अपनाओ, तव कुछ होगा। जो सघप फ्रिसी समय 
चल पडा था उसे समाप्त समझना चाहिए। अब त्राह्मण भी 
राज-काज में भाग लेने के लिए अँगरेजी पढते हैँ और उसी 
सभ्यता को अपनाते हेँ। तब फर्क क्या रहा ? दूसरे लोगो को 
भी सममाना चाहिए कि ब्राह्मण लोग प्रतिद्दन्द्रिता करने के लिए 
इस निपिद्ध मार्ग मे नहीं आए हैं, उन्हें इस ओर आने के लिए 
परिस्थितियों ने विवश किया है। 

हाँ, श्रगरेजी राज्य आने पर न्राह्मश॒त्व की वह धारा-- 
वह सरस्वती-लुप्र हो गई । नाम भर वाकी है। 


मृग-मरीचिका 


जब त्राह्मणों ने दूसरा मार्ग पकडा, तो मानसिक भाव 
भी बदले । जो त्याग ओर तपम्या से अपना उत्कर्ष सममते थे, 
वे पैसे! फो ही सब कुछ सममने लगे | वम्तुत* यह पसे का युग 
है । टसमे उस महत्त्वशाली वर्ग पर जादू फेका | बिना पैसे के 
कोर्ट किसी को पूछता जो नहीं | 

परन्तु यहा मे त्राह्मणा को एक चेतावनी देना चाहता हूं । 


थे मंग-मरीचिका के पीछे न ठोडे | वे जसी परम्परा मे झआये हैँ 
कभी भी जयपुग, जोधपुर, ग्वालियर या वडादा जैसे राज्यों के 


हि 
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राजा नहीं हो सकते। न वे विडला डाज्मिया का मुकावला 
व्यापार मे कर सकते है चाहे जितनी प्रतिभा हो | व्यापार में 
लगाने के लिए सम्पत्ति कद्दा से लाएँगे ? फलत अपने विशेष 
उत्पक के लिए त्याग और तपस्या की ओर देखना चाहिए -- जेसे 
चंडि जहाज को पछी, पुनि जहाज पे आचे ।” ओर कोई डपाय 
नहीं है | ब्राह्मण चाहे तो “महर्षि मालवीय' वन सकता है, जिसके 
चरणों पर ग्वालियर-नरेश तथा घिड़ला लोठते दे, परन्तु ग्वालि- 
यर-नरेश या त्रिड़ला वनना सम्भव नहीं | यह हमारी परस्परा का 
प्रभाव है | हमारे पुरखों ने हमें इसी योग्य बनाया है | हम इसी 
ओर चलकर उत्त्कर्प प्राप्त कर सकते हैं | दवा साधारण जीविका 
फे लिए आप दुकान या खेती भल्त द्वी करें, करते ही हूँ और 
करनी दी चाहिए। समय ही ऐसा हे। परन्तु इसे उत्कर्प का 
साधन सममले की गलती न करें। दूसरों के लिए वह्‌ सब उत्कप 
का साधन है, तुम्दारे लिए नहीं । इस सम्बन्ध में हमें लो कुछ 
अधिक कहना है, आगे कहेंगे । यहां तो इतना प्रसंगवश ही कह 
दिया । 

इस तरह इसने सक्तेप से एक धारा के दर्शन किए , इसका 
केसे उद्गम हुआ, केसे इसने राष्ट्र और समाज को जीवन दिया 
आर किस तरह नाममात्र को रह गई, यह स्पष्ट हुआ | 


दान-वृत्ति 


दान वृत्ति के लिए ऋ्राह्मणों को विगहणा होती है। जिन्होंने 
सबको सब कुछ देकर अपना हाड़-मांस तक समाज-सेवा में 
गला दिया जिन्हें परम्परागत गरीबी मिल्ती, उनकी निनन्‍्दा होती 
है, दान लेने के कारश । इस प्रवाद की जितनी कुत्सा की जाय, 
थोड़ी है। ज्ाक्षण ने कमी किसी से 'दान' लिया नहीं, सदा 


| बेक: | 


सबकी दिया है। इसी का फल परम्परागत गरीबी है। इसीलिए 
मनु ने बडी ऋृतजञ्ञता के साथ स्पष्ट लिखा है-- 


सब रख त्राह्मणस्येट यत्किज्जिज्गतीगतम । 
श्रैप्ख्ये नाभिजनेनेद सब बे ब्राह्मणो5हति ॥ 


अथोत्‌ राष्ट्र मे जो कुछ भी सम्पदा-ऐश्वर्य या प्रभुत्व है 
बह सत्र वस्ठुतः ब्राह्मण का है। क्षत्रिय को राज्य ओर वेश्य को 
लद्मीपतित्व उसी का दिया हुआ है। वस्तुत वह ' ब्राह्मण) 
अपनी बुद्धि तपस्था तथा उदारता आइढि की श्रेष्ठठा के कारण 
तथा शानदार तेजस्वी परम्परा के कारण यह सब कुछ मांत्त 
करने का अधिकारी हैं| 
इसके अगले हीं श्लोक में फिर उन्होंने स्पष्ट किया है/-- 
स्वमेव ब्राह्मणो भु क्ते, स्वर वस्ते, सत्र ददाति च। 
आनृशम्याद्‌ त्राह्मणस्य भुझते हीतरे जना 
ब्राह्मण अपना खाता है. अपना पहनता है, अपना द्वी 
(दूसें को) दान करता है । दूसरे लोग उसी की कृपा से सब 
डपभोग करते £ 


वम्तुत यह उस समय की चम्ठुम्थिति का वर्णन हैं ) जिन्ह 

हमारे पुरस्रो ने वह सब देकर इस लायक बनाया था, वे ही अब 
इस पैसे के युग मे, हमारों गरीबी पर हँसते हू ! कृतज्नता ता 
दग, उलटे यद्द मनावृत्ति | हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊे | खेर 
समय का फेर है | हमारे पुरखो ने उत्तराधिकार मे हमें गरीबी 
दी, कद कमाऊर न वर गए, न जमीन, न पू जी | फिर भी दम 
मन्तोप है। गये है कि हम उस परम्परा के है। किसी तरह 
अपना काम चलाते दे । परन्तु तो भी चन नहीं ! सुनने की वह 
बोली | बेसी ठठोली ! ब्राह्मण को 'मेंगता काम! तक कद्दने का 
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घृष्टत की जाती है । हमे इस पर आज विचार करना है । 

इसमें सन्देह नहीं कि मांगना बहुत बुरा काम है। यदि 
किसी अश में यह दुब्नत्ति हो, तो अविलम्ब छोड़ने योग्य है। 
देखें, कहां यह है ! 

“ किसी भी शहर, कर्वे या गांव में आप देखे, अधिकांश 
ब्राह्मण समयानुसार खेती, नौकरी या दूकान आदि के द्वारा 
अपना काम चलाते नजर आएँगे। कहीं कोई “मांगनेवाला' न 
दिखाई देगा। 

तीर्थों में कुछ पंडे-पुरोहित रहते हं। इन्हें लोग 'दान' 
लेनेवाले कहते हैं। परन्तु यद्द वात गलत है। तीर्थों के पड़े 
दान' नहीं लेते, कड़ा परिश्रम करके खाते हैं । उन्हें उनकी मेह- 
नत के बदले जो स्वेच्छा से लोग देते हैं, उसे दी 'दानः सममा 
जाता है, जो गलत है.। किसी भी तीर के पंडे रात-विरात, वर्षा 
ओर धूप मे, कड़ाके की सर्दी मे, घर से निकलकर रेलवे स्टेशन 
जाते दें । बद्ां से यात्री को ले जाऋर यथास्थान ठहराते हैं। 
उसकी सुख-सुविधा का पूरा प्रवन्ध करते हैं। फिर उसे साथ ले 
जाकर सब दिखाते हैँ, दशंन और स्नानादि कराते हैं। यो यात्री 
को वह सव कुछ पए्कन्न मिल जाता दे, जो उसे जरूरी दे | होटल 
के आदमी ऐसा आराम नहीं दे सकते और कोई दूसरा गाइड? 
इस सतकता से सव दिखा नहीं सकता । फिर भी, पारिश्रमिक 
का कुछ ठदृदराव नहीं | चलते समय यात्री ने जो कुछ दे दिया, 
ले लिया और उसे आशीवोद दिया। जिसने कुछ न दिया, न दो ! 
इसीलिए लोगों ने उसे दान! समम्र लिया । यदि ये पंडे अपनी 
निमश्वित फीस बांध दें और जबरदस्ती उसे वसूल करें, तब 'दानः 


न रहेगा ! केसा वुद्धि-भ्रम है | इनके पारिश्रमिक को 'दान' कद्दना 
गलती है । 
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कुछ त्राह्यण पोरोहित्य करते हैं। उनके पारिश्रमिक को 
भी लोग 'दान! कहते हैं! यह भी बिडम्बना है। दान! तो बह 
है जो बिना कुछ किए घर में पहुँच जाय । निःसन्देह ऐसा दान' 
साध-सहन्तों को मिलता है जिनमें नब्वे प्रतिशत से भी अधिक 
संख्या गेर-आ्रक्षणों की है । तब 'दानः कौन अहण करता है ? 
सोचकर देखने की बात हैं | ब्राह्मणों को दान! लेनेबाला कहकर 
चिढ़ाना एक पअक्षस्य सामाजिक अपराध है और बडी भारी ऋत- 
घ्तता है। फिर भी, में ब्राह्मणों से निवेदन करूँगा कि यदि कहीं 
कोई ऐसी बात हो तो छोड़ देना चाहिए। “दान! लेना हमारे 
लिए शोभा की चीज नहीं | 


हमारा उत्कर्ष 


यदि आप अपना उत्कप चाहते दे तो अपने रूप को 
पएहचानना होगा, राष्ट्र के लिए त्याग ओर तपस्या को अपनाना 
होगा। क्षत्रिय अव भी अपने राज्यवेभव का प्रदर्शन कर सकते 
है। वेश्य अब भी करोडो की थेलियाँ उछाल सकते हैं.। तुम्हारे 
पास कया है ? इन सासारिक चोजों से तुम क्रिसी का मुऊाबला 
फर समझते हो ? सबसे नीचे रहोगे | तुम्दारे गाँव के सेठजी ने 
जितना रुपया लडकी के विवाह मे खर्चे किया, उतना तुम भी 
करो, क्या यह सम्भव और ठीक हू ? दो सकता है ? तुम इसके 
उलटे एक नारियल भेंट करके लडकी का विवाह करो उसे सबंधा 
योग्य बनाफग । उसे त्याग और तपस्या का उपदेश दो | इससे 
तम्हारी शोभा होगी | दूसरों की नकल करने से काम न चलेगा | 
वह हमारी परम्परा के अनुकूल नहीं है । हाँ, त्याग और तपम्या 
में तुम उनसे आगे बढ सकते हो। बुद्धि तुम्हें अब भी प्राप्त है । 
हस गिरी दशा में भी प्रतिभा ने तुम्हारा साथ नहीं छोडा है । 
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उसके बल पर आगे बढ़ो, राष्ट्र तथा धर्म की सेवा करो । यदि 
ऐमा नहीं कर सकते, तो चुपचाप जीवन-निवोद्द करो । उत्कपे 
प्राप्त करके सबके सिरमौर वनने की कल्पना छोड़ दो ! यद्द एक 
युश्त में सम्भव नहीं कि तुम बेसे बन जाओ, धनकुवेर या कहीं 
के नरेश बन जाओ | कहीं कोई भाग्य से कुछ वन जाय, वह 


और बात है। 


ब्राह्मग की अग्रगामिता 


अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जिधर भी 
जायगा, श्रग्मगामी रहेगा । समाज-सुधार की आजकल धूम है 
ओर वर्ण ज्यवस्था को तोड़ देना ही इसके लिए अमोध ओऔपघध 
सममी गई दै । जहाँ-तहों 'जात-पॉत तोड़क मण्डल भी कायम 
हुए हैं। परन्तु यह कील इतनी मजबूत गढ्ढी है. कि उखाढ़े नहीं 
उखड़ती । इसके लिए लोग ब्राह्मणों को दोषी ठद्दराते दे शोर मच 
पर चढकर गालियों देते हैं | परन्तु आप देखें, दोष किसका है? 
ब्राह्मणों को वर्णु-ब्यवस्था के कारण अब तक क्या लाभ हुआ है 
ओर आगे क्‍या होने की आशा है, सच जानते हैं) उलठे, कुछ 
त्राक्षण तो अग्रगामी हुए हू यद्याप उनकी यह अग्रगामिताः हम 
लोगों फो कतई पसन्द नहीं। छोदे-मोदे नद्दीं, चोटी के ज्ाहणों 
ने अपनी लडकियों बैश्यों को दे दीं। चक्रवर्ती श्री राजयोपालाचार्ये 
से अपनी लड़की महात्मा गांधों के लडके श्री देवदास गाघी को 
व्याह दी, जो दिल्ली के एक अखबार के डायरेक्टर हैं| पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी छोटी वहन एक दूसरे सेठ--श्रीहठी 
भाई--को व्याह दी, जिनका नाम पहले कोई जानता ही न था | 
एक बंगाली आ्ाह्मण कन्या से सहात्मा गाँधी के पोन्न श्री कन्तु गांवों 


छ कक रन 


उत्तराधिकार को मानते है और आप हमारे इस ऊपरी सम्मान 
को भी नहीं देख सकते ! यह तो अपने आप उठा जा रहा है । 
ससार की गति ऐसी ही है । तब आप इसमे चिदाकर क्या फल 
चाहते है ? यद्द क्‍या अच्छा है ? हम भी आपके ही हैं, आपके 
सदा काम आए हैं और आपके लिए ही है | हमारी विशेषता नष्ट 
न करोगे तो, कर्भ“त-कभी हम समाज की सेवा मे उसी तरह 
काम आएँगे, क्‍योंकि तब हमें भान रहेगा-- 
नाह्मणस्य हद्वि देहोड्य क्षुद्रकामाय नेष्यते' 
प्राह्मण का यह शरीर क्ष॒ुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए 
नहीं है, इसका महान्‌ उद्देश्य है। 
अब भी कुछ है. 
समय की गति से देश का हास हुआ ! इस देश के 
खन्तिम सम्राट पथ्वीराज ने अनेक बार विदेशी आक्रमणकारी 
को परास्त करने में देश फे असरूय योद्धा कटवा दिये और फिर 
बार-बार उसे माफ” कर देने की 'उदारता' प्रकट की |! यह 
'उदारता' देश के लिए वहुत महंगी पड़ी । हम मुद्दत के लिए 
पराधीन हो गए ! हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। हम स्वथा 
दीन हो गए! न राज्य रहा, न व्यापार रहा और न वैसी प्रज्ञा 
ही रह गई। ब्राह्मण भी गिरे। परन्तु इस गिरी दशा मे भी 
अभी वहुत कुछ हे । राजनीति मे लोकमान्य तिलक, कविता में 
श्री रवीन्द्रनाय ठाकुर, सगीत को पुनरुजीवन देने मे श्री विष्णु 
दिगम्बर, समाज-सुवार में स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि रत्न 
खपना अ्रप्रतिम स्थान रखते हूे। आज़ भी देश के अविकाश 
विश्वविद्यालयों का सचालन त्राह्मणों के ही हाथों हो रद्दा है । 
ब्राह्मण ऐसे गिरे हुए इस समय भी नहीं है । परन्तु हमें अपनी 


[ ध्श ] 


: इस अवस्था से सन्‍्तोष नहीं है । हॉ, दूसरे हँसें, यह ठीक नहीं। 
बस, इतना ही निवेदन करना था |”? 

मेरे इस निवन्ध ने काम किया और शान्ति हुईं | परन्तु 

कुछ दिन बाद फिर वह्दो हवा चली ! लोगों ने समाज-सुधार के 


नाम पर दूसरों को बुरा-मल्ा कहना एक फैशन वना रखा है ! 
इस से क्‍या भला होगा ९ 


'सस्कृति शब्द का गलत गअर्थ में प्रयोग 


कुछ दिनों से संम्क्ृति का प्रयोग एक वहुत गलत अथ में 
हो रहा है! जेसे देव' शब्द का प्रयोग 'राक्ुस' के अथ में और 
हजरत' शरद का प्रयोग “चालाक' के अर्थ मे किया जाता है | 
एक जगह भावना-विशेष काम करती है दूसरी जगह लक्षण । 
सस्कृति का अथ स्पष्ट है--सस्कारजन्य भावनाएँ और ततदूनुकूल 
आचार-व्यवहार, रहन-सहन, वेश-भूपा आदि | परन्तु नाचने- 
गाने वालों की मंडली को जब 'सांस्कृतिक शिषप्ट मरडत्' कहा 
जाता है, तब क्‍या समझा जाए ९ 'सगीत-मण्डज्” वना-बनाया 
शब्द है। यह और वात है कि प्रत्येक देश मे--प्रत्येक जाति 
से--नृत्य-गायन आदि के स्वरूप से भेद है। इसे जाति भेद से, 
या सम्कृति-भेद से समीत-विशेष दी तो कहेंगे ? 'संगीत' ही 
संस्कृति कैसे हो जाए गी ९ हाँ, सस्कार का दूसरा अथथ लेकर-- 
परिष्कार का समकक्ष समझे कर--“संम्कृति' का तदर्थ प्रयोग 
किया जाए तो बात दूसरी है | महर्षि मालवीय हमारे सांस्कृ- 
तिक नेता थे। राजर्षि टंडन तथा आचाये विनावा भावे हमारे 
सांस्कृतिक नेता हैं। परन्तु सुप्रसिद्ध कज्षाकार श्री उद्यशंकर जी 
की हम “सांस्कृतिक' नेता केसे कहेंगे ९ 
पिछले दिनों की वात है, वर्धा में अ० सा० हिन्दी सम्मे- 


[ ध्दू ] 


लन था । राजर्पि टडन, महापरिडत राहुल साकृत्यायन आदि 
बड़े-बड़े लोग पहुँचे थे। पं० रविशंकर शुक्ल ने उद्घाटन किया 
था और पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र अध्यक्ष थे। दो दिन का पूरा 
कार्य-क्रम समाप्त हो जाने पर पं० रामेश्वरद्याल दुबे ने एक 
सूचना उद्घोषित की-- 

“सम्मेलन का सब काय-क्रम पूरा हो चुका है, ' अब रात 
में केवल साध्क्ृतिक कार्य-क्रम होना बाकी है |”! 

में समीप द्वी मंच पर वैठा था | जोर से मैंने कहा-- 

“क्या अभी तक का सस्पूर्ण काय-क्रम असास्क्ृतिक था ९” 

लोग हँस पड़े । दुबे जी ने कहा--'मेरा मतलब मनोर- 
ज्ञक कार्य-क्रम से है ) 

अच्छा --तो फिर, मनोरंजक कार्य-क्रम' कहिए न ] अभी 
पिछले दिनों तक यही तो कहा जाता था। जब देश स्वतन्त्र 
हुआ ओर सास्क्ृतिक चर्चा आगे बढ़ी, तो यार लोगों ने 'सस्कृति' 
शब्द का यों अथोन्‍्तर में प्रयोग करना शुरू किया । बात यो भी 
उडाई जाती है। यह भी एक तरीका है। परन्तु जो लोग समझ- 
बुक कर शब्द-प्रयोग करते हैं, उन्हें तो सोचना ही होगा | वैसे 
ध्राज कल शब्द-प्रयोग में जो लबड़-धोंधों चल रही है. सामने है 
ही | सुरक्षा? को प्रतिरक्ता? कहा जा रहा दे! रक्षा के मुकावले 
अतिरक्षा' | “आक्रमण प्रर प्रत्याकमण' तो सुना था; अब 
किसी की अपनी “रक्षा? से भी हमे मुकाचला करना होता है- 
अतिरक्षा! | उपसर्गों से बहुत प्रेम है, तो 'परिरक्षा! कर लेते- 

परित-रक्षा'। खेर, बात दूसरी है। नाचने-गाने को “संस्कृति? 

कट्टना भी एसा ही सममिए | 


न््स्च््यह्ह्ह्ट्टः 


